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कश्मीर की दहिन्दी-कान्य-धारा 


कर्मीर प्रान्त मे हिन्दी कचिता कब से लिखी जने लगी इस 
संबन्ध मे प्रामाणिक रूप से कुछ भी नहीं काज सक्तादहै। ह, 
दसवीं शताब्दी केः कर्मीर के प्रसिद्ध कवि श्री आनन्दवद्धःनाचाये कौ 
रचना *ईङ्वरशतक' मे एक टेसा इललोक पाया जाता है. जिसमें कवि के 
कहने के श्रनुसार छः भाषा््रोका समावेश दै षड्‌ माषा मिभ्रितोऽयं 
कलोकः । रलोक की मुख्य मापा संस्कृत श्रौर उसी मं छह माषा 
समाविष्ट ह| टीकाकार भी इन छह भाषां का प्रथक-प्रथक्‌ उल्लेख 
नहीं कर पाए ह| सम्मवदै, हिन्दीका भी कोई रूपान्तर इसमें समाविष्ट 
हो| सन १६२५-१७२१ ई० की एक सुप्रसिद्ध॒ कवयित्री रूपभवानौ या 
्वोपद्यद उपनाम श्रलक्तेरवरी की वाणी मे भी कहीं कहीं हिन्दी कौछटा 
{मिलती दै । 


यथा 


सन्तो समाध एकासन मे लगाया 
त्रेम का दद क्िया--.-------*-- 
तुमरे चर्ण हृदय म बसाया 
पनी घर आया.-----.-.----- । श्रादि 


उपलब्ध साम्नी के श्राधार्‌ पर इतना तो बिल्कुल स्पष्ट है करि 
महाकवि परमानन्द के समय तक (सन्‌ १५६१ १८०६ ई०) कश्मीर प्रान्त 
मे हिन्दी कान्य का थोडा बहूत विकास हृश्ना था । यहां के कवि 
कश्मीती ॐ साथ साथ हिन्दी मे भी कविता करने लगे थे । वौीसवीं 
शताब्दी पूवाद्धःं से हिन्दी प्रचारकायै के साथ-साथ स्वतन्त्रह्प से हिन्दौ 
कान्य-ज्ेलन का श्रीगणेश भी ह्ुश्ना 1 अरठारहवीं शताब्दी से लेकर 
बीसवीं शती पू्द्धौ तक स्वतन्तरहूष से किसी भ। कदमीरःप्रान्तीय कृति 
ने ठेठ दिन्दी मे रचना नही की है । इस श्वधि म कदमोरी प्यके 


(क) 


साथ ही साथ कई कवियों ने हितौ ष्य मं रचनाएं कीं हँ । कई 
कविधों ने तो कश्मीरी श्रौर हिन्दी प्य कौ मिलीं-जुज्ली रचना भीकों। 
उदूहर्णार्थं महमूद गामी क `'करसये सुलतान महमुद्‌ गज्ञनवी' लदमणजुव 
“ुलबुलः तथा छृष्णराञ्ञरान कौ कवितां की निम्न पंक्त्यां प्रस्तुत कौ 
जा सकतीं ह :- 


१. बु्छिन स्वय लालिभिरजान दोशि डजसुच्‌ 
बदान तस यारु सुन्जि माधि ग'जञुच्‌ 
सुनो फर्याद मेश दे खुदाया । 
सजन पर क्या श्रा श्राज कर्यो न श्राया 
किधर चलता कहां हम क्या करूंगा 
उसी की खाति श्रा मै मूग 
हमारा क्या लिया क्या ज्ञे लिया दिल 
उसो कफो चा मगो कारि स॒ुदिकिल.-.---*“ 
-मष्मूद गामी । 


२. गोविन्दनासा श्याम कलेवर निष्कामा 

राम सुदामा गूपियन हृन्दि विध्रामा 

योगी भोगी सत विचारी ब्रह्मचारी 

क्तमाकरो बुद्ध तु बुमा इनि जोगा 

छरिसुय डोलस श्राखि गौगा व्ययि होगा 

होगा क्या जब तुम न होगे उपकारी । 
--क्ञदमणजेर "वु त्वुल' । 


३. शकरवुटव मक्र शिवनाथ शिवनाथ 
सुनता ह तुमसे भवम धमकी बात.----- 
-कृष्णराजदान 


कई ऋमीरी कवियो ने अपनी कदमीरी कृतियों मे कई पूणं 
हिन्दी कवितान्नों का समावेश श्रिया है । महाकवि परमानन्द क 
"राधास्वयंबर' नामक प्रबन्ध मे अनेक हिन्दी कविता दह । ठउङ्कुर जु 


(ख) 


0 


मनवटी की ठति “्मृतसागर' तथा नीलकण्ठ शमौ की श्रमर रचना 


"रामायणिशमा' मे भी श्रनेक हिन्दी कविताश्नों का समावेश दहै । 
हलधरजुव क्वकरू तथा मास्टर जिन्दाक्ौल की भी कई हिन्दी कविता 
प्राप्य ह । आष्टर जिन्दा कौल की एक लघु-हिन्दी कविता-पुस्तिका 
"पच्र-पुष्पः नाम से अलग से मी पी थी । रेतिहासिक दृष्टि से इस 
लघु पुस्तिका का भी कफो महत्व दै । 


जैसा कहा गया है कि बीसवीं शती पूवांद्धं से कदमीर प्रान्त मेँ 
हिन्दी प्रचार को काफी गति मिली, जिके परिणामस्वरूप स्वतन्त्ररूप से 
हिन्दी लेखन की शरोर साहित्यकार का भुकाव वदता गया श्रौर कड 
हिन्दी पत्र-पत्रिकार््रो का जन्म हन्ना । दिन्दी-प्रचार एवं हिन्दी पत्र 
पत्रिकां के जन्म से ही बहुत से ्राुनिक कदमीरी हिन्दी कविर्यो 
को लिखने की प्रेरणा मिली । 


करमीर के हिन्दी कविर्यो को निम्न तीन प्रेणियों मे बिभाज्ञित 
किया ज। सकता है :- 


न 


१, शूदमीर के वे हिन्दी कवि जो कश्मीर मे नदीं रहते ह । 
२. कदमीर के वे हिन्दी कवि जो पृणतः कदमीरे निवासी है; तथा 
३, श्रकद्मीरौ कवि जो करमीर मै निवास करतें है । 


पहले प्रकार के कविर्यो एवं कवयिनच्रियोँ मे श्रीमती सत्यवती 
मर्लिक, श्री जीवनलाल "प्रेम, श्री तिल्लोकी नाथ वैष्णवी, श्री श्रोकार 
काचरू, श्रीमती निर्मला श्ुसुमः तथा श्री मोहन लाल सर आदि 
उल्तेखनीय दहै । 


दूसरे प्रकार के कवि्यो मे स्वर्गीय दुगौभ्रसाद्‌ काचरू, श्री दीनानाथ 
“नादिम' श्री प्थ्वीनाथ "पुष्प, श्री प्रथ्वीनाथ मधुप, श्रौ मोहन 'निराशः, 
श्री शशिशेखर पोषखानी, श्री रत्न लाल “शान्तः तथा श्री मोती लाल 
"चातक' श्रादि इल्लेखनीय रै । स्वर्गीय काचरू ने "अश्रुकणः नाम से श्रपनी 
क्रविताश्रों का एक संकलन प्रकाशित करना चाहा था; पर उनकी ्रकाल 


(ग) 





मृत्यु के कारण यह संकलन श्रधूरा ही खुद्रित हो सका । श्री दीनानाथ 
"लादिम' लशमग १६५२ ई० तक हिन्दी कविता लिखते रहे । इनकी सभी 
हिन्दी कविता काफी लोकश्रिय इई थी परये हिन्दी से करमौरी कौ 
श्योर गये । प्रस्तुत पैकितियो के लेखक को ज्ञात हमा ह किश्री ^न।दिम 
व भी यदा-कदा हिन्दी कविता सचते हे । श्री पपुष्प ने भी कै 
सुन्दर कवितार्प्‌ रची थीं पर ये अव श्रालोचनाट्मक प्रबन्ध क्िखने में 
ही लगे है । सर्वश्री मधुप, निराश, शशिशेलर तथा शान्त सन्‌ १९५० ईै० 
से बरावर हिन्दी कविता करते च्ारहेदैँ । करपीर के हिन्दी कषि्ो में 
इनका प्रमुख स्थान ट । हिन्दी कान्य जगत मेये धीरे धीरे अपना 
श्मपना स्थान बना रह ह । इनकी रचना राञ्य एवं राञ्य के बाहर कौ 
प्रमुख एवं स्तरोय हिन्दी पचिशान्नों मे छपती रहतीं ह । श्री मधुप करा 
श्वे मुखर तण श्री शेर का "योडासा च्राकाश तथा श्री शान्त का 
"ललोटी. किरणे" नामक कविता संकलन प्रकाशित हो चुके है । उपरोक्त 
चासो कवि नई कविता एवं श्रकतिता से काफी प्रभावित हं । श्री "चातक 
बहत प्यारी कविता रचत दै । इन कविताः अधिकांशतः रण्टरू-वादी 
होती है । कीं कहीं इनकी कविताश्रों मे समाज की रूदियों एवं 
रथाश्च ॐ प्रति रोष कौ अभिरक्त भी हहं दे । छात्र-कवि्यो मे से 
श्री शान्तिवीर कौल 'नवभ्रभात" सुख्यरूप से उल्लेलनीय है । 'नवप्रमातः 
अवश्य ही अपनी हेम-ङरिरणो से हिन्दी कविता को जगमगार्यैने । 


श्रो सत्यलाल (रसिक), श्री जानकी नाथ जिज्ञासु, श्रौ जानर) 
नाथ कौल “कमल तथा श्री द्वारिका नाथ गिग "राजकमल' शादि कौ 
हिन्दी कविता रेतिहासिक दृष्टि से महस्वपृणे है । 


तीसरे प्रकार ॐ हिन्दी कवियों मे सवैश्री गंगादत्त शास्त्री विनोद्‌, 


डो स्मेश कमार शर्मा तथा उयोतीर्वर "पथिकः का नाम उल्लेनीय 
द । इन सव का प्रतिनिधिख डोर युहम्मद श्त लला श्रेमी' कररहंदै। 


श्रमी? जी गीत तथा नई कविता दोनो लिखतं ह । श्राप के कविता 
(~ € दे 
संकलन "दपण बन गया इतिहास! तथा धये च्रास्था ये चन्धेरा देहली से 


(ष) 


प्रकाशित हुए द । 


प्रस्तुत संकलन के काव्य-धाराः विभाग मे कदमीर प्रान्त में 
हिन्दी कविता के क्रमबद्ध विकास की एक भाक प्रस्तुत करने का प्रयास 
किया गया है । जिन कवि महोदर्यो ने अपना सहयोग देकर कृतार्थं 
किया है उनका हम हृद्य से श्राभार मानते हैँ 1 जिनका सहयोग बार 
बार प्रार्थना करने पर भी प्राप्त नही हो सका है उनकी रचना्नों क 
अभाव संकलन मे अनवय खटकता है पर इस से संकलन के महत्वमें 
कोई कमी नदीं श्रा पाई है । 


-प्रथ्यीनाथ मधुप 


~<१@@ >> 


(ङ) 








भ 


-महाकवि परमानन्द 


जग मे कृष्ण किस कारण आयो रे? 


जग म कष्ण किस कारण श्रयो रे। 
मग्न रहा वेढा परमारमा । 

चीच अपने कुछ भी नाहि जाना, 
अपने माप को देखन श्रयो रे ॥ 


चित्त -श्राभास का वाधा होक । 
कष्ण श्राप ही श्राप राधा होके, 


किर गं माया, ना मोहन त्रयो रे॥ 


परमानन्द विषयानन्द हो के, 
मस्त रहे हस-हस्र के रोके, 


आप अलेपं आप ज्षपन श्रयो रे॥ 


" परमानन्द ' परम-च्रानन्द्‌ हो के । 

अनादद नाद योग नाद ब्न्दु हो के । 
नित युक्त हो के नित्त बन्ध हो के, 
जग में कृष्ण उस करण अरायो रे॥ 


(एक) 


ठाकुर ज॒ुव मनबटी) । 
उपदेश अष्टक | 


क यर 


इक प्रमु परमास्मा बिन सव यह नाता छोड दे। 
ज्ञान जान हर जान क। बनना बनाना छोड दे ॥ 


यह खयाली कारखाना होश में आ्राना जरा | 


जोश वेहोशी न रख दुखना दुखाना छोड दे ॥ 


राग विषयोंकातो समभोच्माग मनम क्यों धरा। 


लोडना भम्भोडना श्रौर मचमचना छोड़ दे ॥ 


= = 14 न्प 

चेन तब ही प्यारा नेन पदा होंगे जब । 
जो अगत विलास है विललाप भाग छोड दे॥ 
। | दम व दम का सहारा आस रखना सांस पर| 


श्राप सुनसिफ श्पनावन मनको सरताना छोड दे॥। 


जान कर बलवान शन्रु काम कोद्ध च्रीरलोभ माह। 


मत बनो भगला भक्त वता बताना छोड दे ॥ 


| ॥ ` इना विषयों म प्यारा लालच से लाम क्या । 
ख्वाब से जागो जरा धोका उठाना छोड दे ॥ 
` ठङ्करा' देह का अहम सव वहम्‌ है सव श्रह्मरै। 
जो तेरा है जान जान मिलना मिलान। छोड दे।॥ 


(दो) 





- हलदरजुब क्वकरू 


श्रो हरे 


जब तुमने द्ंढा श्रव पछान श्रौ हरे। 
स्तात्‌ सन्मान नाराण न्नर दहरे। 


हरि भक्ति मै डर नही करना, 
बाहर भीतर श्प ही अपना 


द्दि सर छोड कर धर ध्यान ओं हरे ॥ 
>< >< १९ >< >९ 


मह बाप न पुत्र न भाई । 
धन विना नाही। 


9 
र 
१, 
=>“ 
7।# थ 


कर्यो परेशान श्रो हरे ॥ 


५ 
5] 

॥॥ 
2 


ञो जो जिस के मथे पर क्िखा है. 
सो मो उसको भित्े क्या डर दहे । 
अपना श्प पठान, जान जहां ओं हरे॥ 


( तीन) 


- चिन्द रल (मार्टरजौ) 


१. प्रम 


परेम तो सुख प्रत्यक्त द 
द्वेष प्रकट संताप । 
भ्रम समान तो पुन नहीं 
देष समान न पाप 


२. विश्षाधार प्रणाम 


स्वामिन्‌ सर्वश्वेर सवाश्रय, 
सर्वाकार प्रणाम । 

भगवन्‌ विइवात्मन्‌ विदवम्भर , 
विश्वाघार प्रणाम ॥ 

राप दह बन्धु आता, 
माप पिता श्रौर माता 

श्राप ही धन रौर दाता, 
प्रततिपालक श्रौर त्राता 

्मापको बारम्बार प्रणाम ॥ 


(चार) 


- नीलकण्ठ शमौ 
जय जय राम खरारी 


जय-जय प्रमु चिञ्यु दीनदयाला 
जय-जय राम खरार 1 

जय परिपूरण पीताम्बर - धर 
स्तर कष्ट नित्रारी ॥ 


सर्वाधारा निर्‌ - च्राकारा 
व्रिुवन सारा प्यारा 
तू है सब मे व्यापक निभेल 
तू दै सवर से न्यार। 
अ. 


कतौ धती हर्ता भता 
भक्तन के दहित्तकारी ॥ 


ना मै जानूं भक्ती तेरी 
ना मै जोग पछ 

ना मै धर्मी ना मै क्मीं 
ना कोड साधन जानू 

मै, ह मतिमन्द वालक जसा, 
तू मेरा रखवारी ॥ 


( पांच ) 


¢ 
। -दुगा प्रसाद काच 
| पक्ज 


| जल के अरमानों का सार 
। | जलदेषी का चित्रित प्यार 
(५ मन्द समीरण का सविकार 
| हत्तन्त्री का कोमल तार 


न 


सरवर ॐ हिय कात्‌ हार! 


| बालत कुसुम का रे तू प्राण 
रः॥ द्मबलम्बी शिशु सा नादान 
। उलभ - अलक - सुगन्ध समान 
सुलमी मृदुल सुरीली तान 
[| भादकता का मघु आख्यान! 


म्रकृतति का सान्ञात्‌ विनय 
दुर गीत कौ सुमधघुर लय 
। शीतलता का षर संचय 
दीन कीच का भाग्योदय 


संस्कृति का रसपूत हदय 1 


(छः) 





-दीनानाथ नादिम 
हे मेरे सन्यासी 


नरव सेरे करुणा के सागर' दहै मेरे सन्यासी, 
खोलो द्वार" मुभे अनि दो मन मन्द्र के वासी। 
वार उमड़ी उमड़ी तओंँधी भीतर. दहके अवाला 
धरती पर्‌ आकाश से उतरी श्राती दै मघुशाला 
छलक रही ह नीरत जीवन म भक्रिति की दाला 
त्ष तड्प कर तुको दंढे' अखियां प्यासी प्यासी 
खोलो द्वार सुस आने दो सन मन्द्र के वासौ 


बह देखो चपला ने हंस कर अपने दांत दिखाये 
कलियाँ सुख श्रव कैसे खोलते कमल किधर सुस्काय 
मतव।ली कोकिल क्या चहके कहां पपीहा गाये 
हाय यह मन्त्र किसने पका “सुख के संग उदासी 
खोलो द्वार मुके आने दो मन मन्दिर के वासी 


अआ है तेरी करुणा की ओर लिये श्रमिलापा 
थक्मी थक्की पग पग पर ठोकर खाये मेरी श्राशा 
होटो पर है चुप्पी प्रेम कौ नज्ञरे भाषा भाषा 
सुख पर महकी महकी चनामा शर्माला संध्यासी। 
खोलो द्वार पुमे ्राने दो मन मन्दिर के बास 


तेरे भन्दिरि के प्रांगन मे मेरे श्रघुबन मोतौ 
च्रोर्‌ वेदना श्रपनौ वेटी माला जाय पिरोती 


: कपि रही दै दीप शिखा मे मेरी प्रान्त कौ उ्योति 


शाशा बाहे फदलाये दै व्याल पुष्प-लता सी 
खोल्लो द्वार ममे च्राने दो सन मन्दिर के बासी॥ 


(१६४२) 


( सात ) 


- द्‌) नानाथ नादि 
| उड़ान 


संमव दहै सूर्यादय होगा। 
|| काली काली उन चछ्ानो क वीचों्रीच 
। निशा सोई हे। 

|| छरीर उसके छितराये वालों पर टपकी हे उउ्ञवल चास 
छरीर ऊपर से श्रलसाई इक पगङ़्ंडी 
कंपित कंपित, 
चली आ्ारही दै धीरे से- 
|| संभव हे सूर्योदय होग! 

| | | एक सेना सौ गीललो गीली 

| | किरणो की उमड़ घुभड़ छती है 
| नेसे ह्री होने पर 
॥ | विद्यालय उगल रहा हो बच्चे 

+ ॥| | या कान्ह हो अधासुर का पेट फाड़ कर 
| बाहिर आया। 

हर एक खिडक्षो पर थपकी दे 

हर द्वार की सांकल बाजे- 

सब सोये है-- 
जन्भ जन्म से सब सोये दहे। 
किख को याद रही वे बाते-- 

कौन अतीत की गाथा सुन ले? 

होगा सूर्योदय होने दो- 

संभव ड सूर्योदय होगा 


( १६६७ ) 


(्राठ) 





~ प्रध्वीनाथ पुष्प 
नवजीचन 


वघुधा के मुराए ह पर 
साधव नव श्राभा ले आया 
पतर से पथरःई्‌ ओंघों में 
सोया चेतन अरंणडाया 
खलिहानों को सुखी एंटी 
चमडी की उलमी सुरियो 
नवजीवन की उरियाली 
यौवन को साका दिखाया 
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जाडे की ककश जडता से 

पौडित शोषित पौधों के 

हिय मे वासन्ती मनुहारों ने 

जीने का श्रनुराग जगाया 
कुसर्मो की मृटु सुस्कार्नो ने 
मानव के बहे कानों ने 
नवयुग की नव ललकारों का 
नीरव नूतन सोज्ञ॒ सुनाया 

चमकीली धूपो की छव से 

भीनी पुर्तीली पवने भमौ 

जागृति का नतेन करतीं दहै 

कण-कण मे नव जीवन श्राया 


पर टिद्धुरे श्रमिर्यो के मी 
जीवन को मधु सरसायेगा क्या 
शोषण के भीषण जडे से 
धरती ने दुटकारा पाया? 


(नो) 


। {1 | 
| 
| # 





-जानकौ 


्मनुपम यह ॒तम्बूर 


अनुपम यह तम्बूर 
हे विराट! हारो से तेरे 

चजत्‌।! जग - सन्तूर्‌ 
ज्ञान कस के दोदहार्थो से 
बाहर भीतर के श्वासो से 
स्थावर - जङ्गम भावरूप में 

चलता है भरपूर 


छनुपस यह तम्बूर 1 


कोयल की यह कूक मनोहर 
कग कोय वह वनता दूबर 
मिश्रित मनर ध्वनि मै केसे 
नाच रहा मन ~ शूर 
श्मलुपम यह्‌ तम्बूर ॥ 


बन बीहड स हरि केहरि यह 
धाड्‌ रहे श्नौर दौड रदे चह 
सपं - जाति निस्तब्ध भाव में 
चाञयर ` बजाते । दूर 
` अनुपम यह तम्बूर 1 


(दस ) 





जग के कोलाहल म स्वर है 
व्यथा व्यथित - मन के निर्भरह 
पलकों से चुपके से बहती 
दग्ध निराशा करर 
स्रनुपम यह्‌ तम्बुर ॥ 


स्वतिंल भविष्य ध्वनिभय वजा 
भूत-भूत--घन गौरव लजता 
वतमान की चंचल छाया 
उड़ता दै कपूर 
अनुपम यह तम्बूर ॥ 


फेलिल नीरधि निन्द्य नहीं है 
वन-गजेन का बिन्दु यही हे 
सिन्धु विन्दु का योग मापने 

चलतं। है ध्वनि पुर्‌ 


अलुपम यह तम्वृूर 


हे बिराद्‌! दथो से तेरे 
बजता जग सन्तूर 
्रनुपम यह तम्बूर॥ 


( ग्यारह ) 





-- गंगाघन्त शास्त्री “विनोद्‌” 
मिटना ही तो बनना है 


(१) 


एक ब्रीज मिटत्ता- मिटता, 
कितने बीज बना जाता, 
प्क दीप बुमता- बुना. 
कितने दीप जला जाता, 
एक॒ रचँद्‌ चलता चलता 
छमगणित तारे चमक्ा जातः 
एक पल सुरभाता वन में 
क्रितने फूल खिला नाना। 


(२) 
कितनीं वदे दे देकर, 


सावन का बादकज्ल मिट जाता, 
नदिर्यो को यौवन दे जाता, 
सागर का उर लहरा जाता, 
भिटते सूरज की ललौ भीः 

धरती को साडो पहरा जाती 
एक लहर मिट कर श्रगशित, 

[4 
लषटरो को पेदा कर जाती । 


(र) 
कितने पग मिट मिट क्र, 
मंजिल की दूरी ठो लेते, 


कितने घर भिर -शिर कर 
नूतन भवन बना जातेः 


` (बारह) 





एक पेड गिरता - गिरता, 
क्रितने पेड़ जना जाता, 
एक पवन का मोका चलता 
कितने कमल खिला जाता 


(४) 


एक प्रलय का भोका भी 
नूतन सखष्टि स्वा जाता 
विकरृतिर्यो के अंधड में 
ल्व-युग दीप जला जाता 
जीवन का त्योहार सनाकर 
चीर वोक्ुरा सत्तवाला 

एक प्राण की आहुति देकर 
कितने प्राण वचा जाता। 


(५) 


जीवन की पुस्तकमें भी, 
कितने अध्याय जुड़े ही रहते, 
एक एक कर उन पदंतो 
शत-शत रहस्य दह खु्तते रहते : 
इसी लिए मिटना ही बनना 
चरौ बनने को कहते मिटना 
मिट -भिट कर्‌ प्रेमी पतंग भौ 
जीवन को अमर बनं जाता । 


( तेरह ) 


7 


त + 
व । 


--मोहन लाल सर्‌ 
एक पत्थर्‌ 


धूप से 

चमक 

नतैकी नदिया के किनारे 
एक ॒परत्थर । 

एक पत्थर, 

धिरकती उर्मि 

छूकर जिसे 

रंग - रिक्त हो जाती 
चोर, 

विवश होता पाषाण 
घाव को वाणी 

न देने में। 

उस दिवस की 

सुधि संजोए है अभी तक। 
किया आ्रआघात जव, 
तरेरी, तिलभिलाती 


बरसात न 
उस पर्‌" 


( चौदह ) 








चारों श्रोर 

चरसे वाख 

सहमा सहमा 

सिक्रुड रहा पाषाण । 

रहा बेहोश, वेदुध कुछ समय तक । 
अनन्तर-- 

खगं को कुछ मस्त कर. 

सांस खीची बहुत लम्बी, 

एठा 

शरोर, देख।। 

परव्यत्त था जग रूपा 

(मलिन रौर धूलि से लथ-पथ धरा को 
दक रहा तारकों से सुशोभित नील नम) 
माना कि हे श्राभार यह 

ग्रति श्राघात का 

पिए जो 

सृपित हृदय कौ 

चिरांकाज्ित वांना ने। 

तुष्टिन के परत प्रति परत को 
वि्तिप्न कर डाला। 

च्मोर, 


(षद्रह ) 





उभर श्राया पाषाण था 


भू-गभं से। 

डटा तब से वहीं ध। । 
धूष से चमका 

तो, 


[१ 


पुलारी कौ आबद्ध कौ टष्र। 
जगी श्रद्धा। 

माथे पसीना पो कर 
पट्थर उठाया | 

सजाया जाकर 

परिधि भीतर 

बनाई एक प्रणाली । 

चटति रहे फूल रोर जल। 
द्वार पर लिख द्या 

५ देव - द्वार" 


(सोलह) 


न --------------------------- 


--प्रध्वी नाथ मधुप 
म, नवव चनौर बधार 


कोच की- 

मेरे अस्तित्व के उपर 

एक शरीर तह चदु 
घुटन बदु 

धड़कन भी 

टिकटिकाती दी- 
सिरहाने की घडी। 

दीवार पर लटका 

क्रैल्ञेण्डर नया 
हसने लगा व्यंगभरी हंसी। 
तुम्दारा- 

वह दिपता चेहरा 

शीत से सिक्ुडे. पियराये- 
साग के पत्ते-सा लगा। 
[तीन-तीन बच्चियों की मां] 
“समय बीत रहा 
च्मायु-सोपान की पोडियां 
चद्‌ रदींदै- 

बेटियां 


छोर यहाँ 


( सतारह्‌ ) 





पेट से टी फुसैत कँ १५ 
--तुम्दारौ यह. यरिाज्ञ 
मन मे कोँधी. 

करोदने लगी ! 

रोर, 

याद्‌ श्राई 

जननी की 

यह बात भी- 

हर आने वाला वर्षं 

जाने बाले साल को 
हमारो आयु का- 

एक संवत्सर दे जाता है। 


राज 

दीवारों की वटी सफेदी, 
खंटियों पर लटके लत्त, 
एक बाजूहीन लंगड़ी कसीं 
सूनी भंँखे' फाडे-- 
तुम्हारा चूल्हा, 

धिसे, खाली बतेन, 
अ्ननचुका विते, 
मोर 

एक के वाद्‌ एकर, 


( ्रटारह ) 


(~~~ 


कमी समवेत में 

डल कदतीं हैः 

चिल्लाती है 1 

इस कच-पच से 

कानों के पद 

फटे जा रहे 

[घडी टिकटिकाए 

छरीर कैलेण्डर हंसते जा रहे है । ] 
दब राह मै- 

कांच के भार के नीचे। 
ट ~ 9 ~ 
एक सुन्दर - 

बहुरंग वेल-वृटों बाले 
लिफाफे में 

दोस्त का तार श्राया है- 


"नया साल मुवारिक 1 
1.10 ~ 


( उन्नीस ) 





ये टिल सी सपे गतियां 


ये कुटिल सी सपं गत्ति्याँं | 
फिर बिखर कर वंध गई है, 
हस्त॒ रेखार्णे जटिल सीं । 
गायों से फिस्रलता 

नजन 

कवि का वित्रश जवन 

हो गया अंकित उतर कर लेखनी से । 
या 

बृष्टि - जल - अ्रनुबन्ध से विरहित 
विखरते धूलि -कण 

उड्ते हुए फिर जम गये हं चेतना के 
इस सफेद कागज्ञ पर। 

या 

काली रोशनाई मे सनी 
घृणित मक्ड़ौ कोई घूम गई है, 
चरण -चिन्हों को किर अंक्रित। 
या किसी के शाप से शापित 
अनिवेचनीय 

करुठित भावना 

सूद्म सिम्टी जा रहीं ह। 
नहीं कौमा यहां 

छलते रहे 


( बोन ) 


निस्सीम पथ । 

पिचछछडते ओर 

अनसुने से ` 

रह गये कुछ प्रन -सूचक चिन्ह ? 
मरे! 

यह डोट....--की अवृत्ति 

बन कर 

रह गया जोवन....... | 





, 49 





% --मोती लालन वत 
। 'प्राज्ञादी का दिन | 
॥ | 

| द्माज्ञादी का दिनि यह आज मनये हम, 

| यह श्ाजादी लिख के देतु हंस दंस कर बलिदान दिये, 
|| । मी जति ये दीप जवानी के वधी मे श्रमी दु 

| राखी के श्राराध्य ये भाद वंवन के दिन राख हूए 


| हाय तिरो ध्वज मे लिपटा ललिता का शृ्वार जले, 


यह दिन, यदह क्ण. अजय सितम फिर मी क्यों ना गायै हम। 


अन्ञदी का दिन यद्दश सनाय हम । 


शच्ु वावरा हमे सुनाता क्या तू गीदड़ मभ कोः 
म्यानों मे तलवार नहीं अव तो बाहिर निकली, 
हम स्वयं बने तोंड्व चरर चेत्य क्रया कों पर, 
शंकर का करोधानल बन कर वरस पड़े जेटों पर, 

जानसन श्रो विललन को भैरव राग सुनाये' हम, 
| प्मज्ञदी का दिन यह्‌ आरा मनायेः हम । 
नन्दनवन समे च्राग लगाये उसकी खेर नहीं दै, 
शिवा शेर की माद मे च्राये उसकी सैः नहीदं 


( बराईेस ) 





सप्र मरण को आज जगाचे उलकी खेर नदीं हैः 
अजगर के अगे आ जये उसकी खेर नहीं है, 


पथ से भटके ग्री को सच्चा पंथ दिखललायं हम। 

आज्ञादौ का दिन यह्‌ श्राज्ञ मनये हम। 
संभल अरे जयचन्दं तुम्हारा बीत गया युग, 
नहीं अकेला प्थ्वी अव उसके संग-संग देश सकल, 
गौरी हो चाहे हो मौत चरन दाल नीं गल सकती, 


मोजे तुग क चेलो कौ अव चाल नीं चल सकती हे। 


हत्दी- घाटी के रणवांकुर उत रण कौ याद्‌ जगाये हम 


श्राज्ञादी का दिन यह्‌ रान्न मनावे' हम । 


( तेद॑स ) 


। - रोशन लाल दौल | 
| टललती सन्ध्या बटठते साये | 


प्रशान्त, स्निग्ध उयोत्ना 
नीर तट 
बहती नौका 
| शान्त सरोवर भें 
। दाया एक हवा का थपेडा 
होने लगी डवा डोल्ल 
नोका, पर 
| न रुक सकी लदरं 
आवेग में 
डूबने का भय 
लहरों के चम्बुन पर चुम्बन 
छली गई । 
छली गड॥ 
गिरी गाज। 
संधार में 
भीषण नृत्य मे लीन 
सघन अरघकार 
पुलिन श्ज्ञात 
लगी तट । 
शिथिल श्ंग 
ख्वेया संग 
भाव-कतेव्य के दन्द मे लीन 
बचाए अरितत्व 
शेष जीवन का 
नौका फिर बहने लगी 
नीरव तट पर 
पहले सी अनाथ 


( चौबीस ) 





द 


-- शान्ति बीर कौल ““नवप्रभातः 
स्पहाट से अमरनाथ तक 


पलके बोभिल बोकित्त क्यो हैँ! 
खुल गई ओंखं खुल जने दो, 
एक विवशता, बाल्यावस्था, 
दुःख च्रौर सुल से रदित निरामय, 
खुल गई अमं खुल जने दो. 
लेकिन यह कैसा कोलाहल ? 
क्या, केसे, कर्योकर है यह? 
वह देखो वह रूपहाट हे. 

श्राह फा सौदा होता हे, 
चूदा वैभव हंसता जाता है, 
जवां जरूरत सिसक रही दहे, 
च्मौर कल्पना मर जाती है, 
उभर रही दहै मौन वासना, 
कीड़े दुलब्ुल, कुलवुल कीचड़, 
एक बवंडर, एक पिपासा, 


हलचल कीड़े भिनमिल मोती, 
कुछ पल कहीं श्रौर नीद लू? 
वकी तो सुनसान है सव कु, 
ध्यान लग।ऊॐ, योग जमालू ? 
यह क्या ! 

तीर दै सनसन. 

हस्णि ह, घायत्त, 


( १च्चीस ) 





अरे.......यह्‌ कौन बोला ? 

सीरवता. को किसने तोडा? 

रेन श्रघेरी, नूपुर बजे, 

किसने व की च्राम उगाया ? 
अब क्या होगा, 

हरिण बेचारा, 

ज्ञने मौ दो, 

किससे किसको गतौ पड़ी दै । 

कुछ पल कहीं श्रौर नींद लु 

(पर) नीद मं भौ सपना अता दहै 
णि क्या सोना 

लेकिन... --.... यह क्या? 

पबेतराज खड़ा है अगे 

द्वार दै शायद्‌. अअंधियारा सा, 

बीच खड़ा हे, प्रहरी डं रहे ह शायद, 
चलके देख श्रा तो, 

यह क्या भाई ? 

च्रमरनाथ दहे, 

अमरनाथ मे क्या होता है? 

जाके देख श्राघ्नो ना। 


० म जा 
ना जाऊ तो बाट जोह लु 
किसकी = किसकी १ 


केसा उञ्जवल यह प्रकाश दै, 
सुक्तामाला शांति बीज है, 


( छम्बीस ) 


(य -------------- ~ 


कैसा अदूमुत यह मारत दै 
इधर वासना उधर शान्तिः है, 
यह वेशाली की नगरवधू 

वह बुद्ध, सिद्धार्थ, तथागत है. 
खुल गई ओंखं कुठ कर पाया, 
दुःख सुख का श्रनुभव हो श्राया 
नही तो क्रया कर पाता मै? 
कैसे जी पाता दुनिया में? 
पलके नोभिल बोमिलल क्यो र? 


( सताईख ) 


छ आबिदा अहमद 
किसान 


हि मेरे भारत कौ शान 
भिदरी की गोदी मे है यह राजा कौन महान्‌ । 
चेतो क। स्वामी यह भोला अनुपम श्रौर श्रनजान ॥ 
नील्ल व्योम मे संचित करता इन्द्रदेव ही इसकी खाना 
यही असलम सहीरूप मे हे मेरे भारतकी शान॥ 


| नहीं उठटाता कभी दृष्टि यह्‌ इस जगती फे वैभव पर। 
सब कुलं लगता सुन्दर इस को वैठ मञज्ञे से खेती पर ॥ 
रात दिवस करता श्रथक श्रम भारत का देवता महान्‌ । 
इखकी पूजी वैकं तिजोरी सव कु दही दै यह खलिहान ॥ 


क्यों न बन्दनीयहो यह स्वका क्योंन प्राप्नदो सवका मान । 
यही श्रचेनीय यही सेवनीय यही हृदय का सुन्द्र गान ॥ 
इसके उर-निभैर से कल कल करती श्ाती प्रीति कौ तान । 
इसकी भाषा इसकी इच्छा इसका हल है इसको जान ॥ 


ठास 





कथा-वाद 


@ जवाहरलाल कोल 
@ ठा० अयूब "प्रेमी ' 
@ ठो2 मूषणलाल कोल 
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@ मनोहर भट 
@ चूनी परिहार 
@ मनमोहन 
@ सुदेश श्ानन्द 
1 @ कौशल्या चत्लु 
डो° निज्ञाम उद्दीन @ सुमाषिणी कौल 
@ बद्रुन्निसा 














= 


पू॑वचन 


कदमीर मे कानी कहने की प्रवृत्ति बहुत प्राचीन काल से चली 
श्म रही है। यहोँकी लोक कथाच्रों को परम्परा साहित्यिक मूल्य रखतौ 
है। सर्वाधिक लोक प्रिय "कथा सरित्सागरः भ्रन्थ कदमीर के राजा अनन्त 
के राज्य मे सोम देव द्वारा प्रणीत है। भारतीय कहानि्यों की परम्परा 
मे यह एक अनुपम रचना है जिसने भारत के अन्य प्रदेशो मेँ लोक 
कथा के वीज का वपन क्रिया है । दितोपदेश, वैताल पंचमी शतिका 
सिंहान द्रातरत्रिशिका इत्यादि प्रथो पर कथ सरितसागर' का यथेष्ट प्रभाव 
परिलक्नित होता ह । कुद लोग कथा सरितूनागर को ही इसका मूलसरोत 
मानते है। कुछ भी हो कश्मीर में लोक कथा क विभाव की परम्परा 
ही आधुनिक कहानी को कलात्मकं ब्रभिव्यकित दने म समर्थं सिद्ध हई है। 


कद्मीर मे ्राधुनिक कहानी का सूत्रपात निस्सन्देह पाडचात्य इहानी 
के शिल्प द्वाराही श्रनुत्रेरित मानना पडेगा. फिर भी वस्तु नितान्त मौलिक 
है | जिस प्रकार काव्य के क्तेत्र म करमीरी महिलाये अग्रणी रही हे 
कहालीकेत्तेत्र मेभी वे इस प्रेयकौ अधिकारिणी ह । श्राघुनिक कानी 
का प्रारम्भ श्रीमती सत्यवती मलिक द्वारा हृश्चा है । लेखिका का जन्म 
सन्‌ १६०६ ई० मे श्रोनगर में हुच्रा । युबावस्था मे कदमीर के प्रभाव-रूपो 
कौ अभिव्यक्ति के लिए साधना-क्तेत्र दिल्ली हो गया। " विशालल-भारत 
के द्वारा सादित्य-जगत्‌ मे परिचित हुई" । इनके कहानी संग्रह "दो फलः 
च्रीर व्वेशाख कौ रात" का हिन्दी जगत्‌ मे बड़ा सम्मान हृत्रा। ग्रहस्य 
जीवन सम्बन्धी रचनां मे नारो-जीवन का सफल चित्रण हृश्रा है। 
अनुभूतिं वात्सल्य प्रेम के रूष मे मभस दै। ये प्रगतिशील साहित्य 
कारी मे अपना विशिष्ट स्थान वना चुकी ह । आधुनिक पश्चिमी कहानी 
के शिल्प को इन्दोनि आत्मसात कर लिया हे। 


कटमीर के सबसे प्रतिभाशाली कटानीकार श्री प्रेमना दर है । 
अपने कहानी नौर नाटक को चअधुनातम रूप भरँ प्रकट किया है| जन्म 
भ्रौनगर के बदियार बाला मुहल्ले मे ३० जुलाई सन्‌ १६१४ ३० में 


(चर) 





। 
। 
॥ 
| 





हुंखा। श्रौ प्रताप कालेज से १६३४ मे बी० ए० पास किया तत्पश्च। 
पश्चिमौ पंजाब मे यूनानी दशैन का अध्ययन किया । य 


हीं लाहोर मे. 


बोद्धिक राजनीतिज्ञो के सेम्पकं म भये रोर भाक्‌स का गम्भीर अध्ययन | 
किया । लेनिन के कृतित्व पर [51278 तथा 29712 मे ज्तेव लिखे | 


सन्‌ १६३७ ई० मे कश्मीर लौट आये तथा प्रगतिशील राजनीति मर 


मे | 


सम्मिलित दो गये । सन्‌ १६३८ ई० में रषौ आन्दोलन नें सक्रिय भाग | 
लेने लगे । इन्दी राजनीतिक परिस्थितियों क कारण वे लाहौर आये श्र, 


अखिल भारतीय क्रिस के सभापति नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जी से 
मिले । श्राचायै नरेन्द्र देव तथा पण्डित जवाहर लाल नेहरू जीसे मी 
सम्पकं हुश्रा] सन्‌ १६३६ ईस॒वी मे कन्दरं कारणो से राजनीति सेवे 


श्रलग हो गय। देहली मे विवाह क्रिया ओर हिन्दोस्तान टाइम्स मे काम | 


करने लगे। सन्‌ १६४२ ई० से श्राल इंडिया रेडियो मे सेवा कररहे है | 


इनकी सबसे पहली रचना एक कहानी है जो ` गलतत फहमी 
नाम से उदू को प्रसिद्ध पञ्चिका `अदबौ दुनिया' म प्रकाशित हई । इस 
हानी का बड़ स्वागत हुश्रा तथा भारत के सुप्रसिद्धं आलोचक मौलवी 
सलाहउदीन अहमद ने बड़ी प्रशंलाक)। दृसलषी कहानी इसी पचर में दूध 
शौषक से छपी। इस कहानी ने उन्ह ओर भी सम्मान दिया | तीसरी 
कहानी "चराहाव।' बम्बईे के प्रसिद्ध पत्र मे प्रकाशित हु्दे। जिसे श्री 
उपेन्द्र नाथ अदकं ने भारत की सवेश्रे दस कहानियों क अन्तगतत गिना 
तथा कृष्णचन्द्र ने अपनी पुस्तक "हल्के सायमे"” मे दस वर्षोकी च्रवधि 
मे सवेग्रेष्ठ कहानी के खूप में घोषित क्रिया। 


इस के पदचात्‌ द्र की 'कागज्न के वासुदेव' "आल थू! “'उतराई 
गिध, नली अल्ल बांकरीकाएक दुरुडाः तूर दि बस" (न्विड़की' इत्यादि 
रचना बड़ी महत्वपूणे हँ । इनको दो संम्रहो-- कागज्ञ के बासुदेव तथा 
"नील अखि” के रूप मे भी प्रकाशित क्रिया हे । इनकी हिन्दी 
कहानियाँ सारिका तथा धभयुग में प्रकाशित हृदै। "वर की बात उनका 
सफल नाटक है जिसे कल्चर अकादमी ने १०००] रु० के प्रथम पुरस्कार 
से खम्मानित क्रिया ह। मविष्य मं लेखक से बहुत बड़ी सम्भावना है । 


(बा) 


श्रीमती विमला रेना कहानी तथा नाटक-ेतर मे प्रसिद्धो चुकी 
है। ध्म तुम च्मौर बह' तथा चुके दीप" कानी संम्रहोका बड़ा आद्र 
किया गया है। नाटक शाली साहब' भी बहुत भ्रसिद्ध हृश्रा दै। करमीर 
मे एक धारा कश्मीरी भाषा के कहानीका्यो की भीं है जिन्ोने प्रत्यक 
खूप से करमीरमे हिन्दी कहानीकारोको प्रभावित किया है। इन कहानी 
कारों मे शरवेश्रौो अक्रलत्तर मही-उदीन, बंसी निर्दोष, डं शंकर रेन।, श्री 
अली सुहम्मद लोन, श्वतार्‌ कृष्ण रहवर रादि है । ये सबसे पहले 
उदू साहित्यमें भ्रवेशपाने का प्रयास करते रह लेकिन बाद्‌ में श्रपनी 
मातृ भाषा कश्मीर को गौरव प्रदान शिया। यह जागरुक कलाकारों का 
बरी है जिसेने कहानी को नये आधामों मे प्रस्तुत किया दै । य्ह के 
हिन्दी कदानीकार इनसे प्रभावित हुए चिना न रह सकरे। यथाथ कीदृष्ट 
इन्दं कहानीकारो से मिली दै । इनसे प्रभावित हिन्दी कहानीकारों का 
यही नया वगे कद्मीर मे जन्मले रहादै जिसमे दरिकष्ण कौल, मोहन 
कष्ण द्र, रत्नलाल शांत जवाहर लाल कौल, मनोहर भद्र, घुमन भारती 
श्रादि उल्लेखनीय द । इनके अतिरिक्त एक स्वरत॑त्र धार। भी है जिसमें 
कश्मीर मे वाहरके श्राये हृए साहित्यकातो का योगदान महत्वपूए है 1 इस वगे 
का प्रभाव क्रु नवीन कदानीकारों पर पड़ा दहै। डं शकील-उल-रहमान 
डो अयू प्रेमी, प्रोफेषर रामदत्त रादि कौ साघना-भूमि कश्मीर हौ 
है जिसके फलस्वरूप विद्बवरिद्यालय के प्रांगण में कु विद्यार्थी सादिव्यकररो 
का उद्धब हुमा। इस वग मे ° भूषणएलाल कोल, ° जवाहर लाल दन्द 
कुलदीप रैना, सुदेश आनन्द, वीना इल्ल्‌ , सुभाषिणी कोल कौशल्या चल्‌. सादि 
उत्लेखनीय ह । कश्मीर मे हिन्दी कहानो तथा एकांकी नाटकं की एचनाश्नो 
की बहुत महत्वपूएो सम्भावनार्द्‌ हं । नवोदित साहिव्यकारो मे शिल्प के 
निर को आशा है । श्रो मनमोहन, चूनी परिहार तथा बदरुून्निसा 
की रचना उत्साह-वद्धन की दृष्टि सेड संकलन मे दीजारहीद। 


स्तुत संकलन मे केवल कश्मीर म विद्यमान साहित्यकारोमे से 
प्रत्येक बग के कहानीकारों का उदाहरण दिया जा रहा दै । इस दृष्टि 
र ५ हि ~ ने 
से इसे प्रतिनिधि संकलन कह सकते है| 


(इ) 




















कहानी 
परीमहल 
-जवाहरलाल. कौल 


दो मास बाद्‌ फिर साधना का सुस्कराता मुख देखने को मिल्ञेगा। 
साधना श्रकथनीय सुख की तरह प्रिय है |. गुस्सं मे भी वहु कितनी 
श्रच्छी लगती है। राजीव को उसे चदनि मे मज्ञा आताहे क्योकि वह 
जानता है कि जितना श्रासान उससे मगा करनादहै उतना ही आसान 
है उसे मनान।। मगर आज साधना के क्रोध को शान्त कर सकने. का 
राजीष को विवास नहीं था। दा मास पूवै जब बह दिल्ली से श्रीनगर 
गयी थी तो अपनी सहेली कल्पना के लिए उस की शादी पर कोड 
अच्छी सी मेंट कौ वस्तु लने को कह गयी थी! कल्पना की शादी 
का उसे बहुत दिनों से इन्तिज्ञार था। ^“ उसकी शादी पर मँ दो बति 
करूंगी, उसने एक दिन कदा । “उसे कोई ेली चीज्ञ दूगी जो सारौ 
जिन्दगी मेरी याद्‌ ताज्ञा रखे । 


“रौर दुसरी ?" उसके दुख मे सुख लेते हुए राजीवन नेः पृछा 
प्रौर जी खोल कर गार्गी 


राजीव श्रवाक्‌ उसको श्मोर देखने लगा 


तुम्हे मालूम दै जब्र हमारी शादी हई थी तो गाने की मेरे 
मने तीन इच्छा पैदा हो गई थी मगर लाज के मारे गानी सकी 
वह कमी श्रव पूरौ कर्ूगी। श्रौर वह खिलखिला कर हंस पड़ी । कुल 
क्षण चुप रहने के बाद राजीव की श्रोर सुद्‌ कर, (तुमने कल्पना को 
नहीं देखा दै ना? उसकी शादी पर चाकर देख लेना शादी आह 
मगर कल्पना के किए राजीव कोई वस्तु नीं लाया क्योकि बह यह 
निङ्चय दी नहीं कर पाया करि सारी जिन्दगी किसी कौ याद ताज्ञा 
रखते के लिए कौनसी चीज्ञ उपयुक्त होगी। -.--- सामने की सीट पर्‌ 
दो व्यक्ति बतं कर रहेथे श्रौर राजीव को लगा क्रि उसने एक परिचित 


( एक ) 

















| 
| 
| 
॥ 





शब्द्‌ सुन लिया । 'परीमहल' । शायद्‌ वह कदमीर भ्रमण का कायक 
बना रदे थे श्रौर एक मुगल कालीन भवन का नाम लेने मं ध 
अस्वाभाविक वात नहीं थी मगर “परीमहल' शब्द के साथ, पद्‌ पर 
देवदारु शरीर चौद क वृतो क बौच परीमहल को सदियों पुरानी श्रौर 


कोई | 


भद्न दीबार्योकी तस्वीर के साथ दही उनसे जुडी याद-यादों का सिलसिला | 
भी राजीव के मानसन पट पर उभर श्राया । शायद श्रव मौ उन खंडरो 


मे कल्पना के लिखि हुए नाम दिखाई दंगे। 


कालेज का एक युवक शिविर चद्मा शाही मे लगा था। राजीव्‌ 


शाही खरोत के किनारे पर वेठ कर पानी में अपना प्रतिन्रिम्ब देख रह 


क 


था कि श्रचानक उसे लगा कि कोई न्रौर भी पानी मे भाक रहा है, 
विशाल शरीर शालीन ! उसने नज्ञर उठाकर देखा श्रौर पानीमे प्रतिबिम्बितं 


पहाड़ उपे प्ली बार बहुत बड़ा रौर बहुत रहस्यमय लगा सव से 
अधिक रहस्यमय थीं परीमहलकी वूसीद्‌ा दीवारे जो कभी धुगल राज 
कुमार द।रा के पद्चार्पो से प्रतिध्वनित हुश्रा करती थीं मगर जहाँ श्रा 
जंगली जानवर श्रौर सर्पो काडेरा दहै] उसे लगा करि परीमहल उसे 
अपनी रोर बुला र्दा है। उसे ज्ञात नहींकब उसके क्रदम पत्थरों श्रौर 
मः ड्या के बीच पहाड्‌ कौ तरफ चल पड़े श्रौर जब उसे इस वात 
का एहसासे हुश्ना तो कल्पना उसके साथ थी। 


"तुम वापस जाश्रो कल्पनाः उसने कहा “* क्णो ?" 


"यह किखी ने राजमार्ग नहीं बनाया दै भाडियों से श्रग चिल. 


ज्ञयगे। राजीव ने समला कर कहा वह नही मानी। 
नवेहोश हो जाश्रोगी -. --.---“ 
"तुम सुभे यहीं छोड देना" 


.--.--.जब' वह महल के श्रन्द्र घुसेतो दोनों का दम पूल गया 
था। ईंटों को एक बड़ी दीवार के सहार दोनों धम से वैठ गये जसे 
किसी नेठेल्े से श्रादे कौ बोरिां नीचे पक दी हों! छिवकक्ियोंश्रौर 
मींगुरो की श्रावाज्ञ में भी उन की सांस का स्वर सब 
कुल्व समय तक दोनों खामोश बे रहे। 


(र) 


से प्रखर था। 


क्यासोच रहे होः? कल्पना के इस प्रदन ने राजीव को चौका 
दिया। एक क्षण बाद वह्‌ बोला-- 
“तुम कहां तक मेरा साथ दोगी?'" 


“प्रलय तक" राजोव उसके चेहरे की शरोर देखने लगा मगर कल्पना 


का ध्यान करीं रौर था। वह महल की दीवार परः एक पत्थर से लिख 
रही थी- 


राजीव श्रौर कल्पना १६५८ 


राजीव दुर इल फीलके नीले पानीमे तरते शिकार को देखने 
लगा! कितने ही लोग इस सरोचर के तट पर वने मुगाल बागों मे श्राति 
ह मगर शायद्‌.ही कोई 'परीमहलःमें माकने का कष्टकरतादरै। शानदार 
रौर सुसञ्त्रति वाटिकार््ो के निकट परीमदल का खण्डह्र श्रदकूत की 
तगह श्रभिशप्त पड़ा है । किसी जमने में यहं तत्व ज्ञान की च्चा 
हुश्रा करती थी च्रौर वातावरण मधुर संगीत से भंछृत होता रहता था। 
सगर च्व यहां सांप च्रौर छ्िपकलियां घूमते रहते हँ श्रौर रात को गीदड 
सोते $ । यह समय ॐ साथ क्रदम मिलाकर नदीं चल सका श्रौर 
समय ने इसे भूतः बना दिया। कल्पना दीवार पर लिख चुकी थी। 
राजीव ने पृष्ठा “च्याहोगा इससे 2) फिर जवाब की प्रतीत्ता करिए चिना 
ही कहा जिस रागे वदने का दम ही नहीं दहो, उस के भथ पर 
सामयिक्रता की मोहर लगाने से लाभः?' 


तुम तो पहेलियां वूभते हो” कल्पना वोली परे लियां ¢ उसे याद्‌ 
आया करि वह उस दिन कालेज फी लाङत्ेरी मे किसी पत्रिका कौ वणे 
पेली दल कर रहा था । कि किसी की ्रावाज्ञ ने उसका ध्यानभग 


कर दिया। एक लडकी. उती मेज्न के सापने खड़ी उसे घ्र रही: थी, 
जिस पर वह सुका हृ्मा था। ; 51 


"आप ने मुभ से कु कहा? राजीव ने पूछा ओ, श्राप 
सुन मी सकते दै" उस लङ्को ने व्यंग्य क्रिया राजोव कुछ क्ण तक 
अवाक्‌ उसे देखत रहा मगर अपने ध्यान मे खलल पड़ने से वहं खम 


( तीन ) 











॥ ~ 


तोगया ही था, इस तरह अकारण किंड्की लनेसे वह क्दधहो उठ) | 
"वै चदे जो कुड भी क्योन सुनलू किसी का व्म्य नदीं सुन सेकहा।" | 
दोनों क्रद्ध बेला की तरह एक दखरे को धूरने लगे । 


“माप सममते है कि इख कलिज कौ हर चीज पर केवल श्राप 
का ही धिकार हं?" | 


चाप क्या पेली वृ रही दै? | 


पदेलियों मे रुचि केवल श्रापको हो सक्ती दहै जो षन्टे भर्‌। 
से इस पत्रिका को नहीं छोड रहे ह 


| 


राजीव के हाथ मे श्रव्र भीवगे पेली वाली पत्रिका थौ। बात 
॥ उको समम्‌ मे श्रा गहै। सुस्कराते हए बोलाः इसमे गुस्से की क्या 
| जरूरत थी, मुक से कहती, पहले श्रपदही को फिल्म स्टार के चित्र 
| दिखा देता । लीजिए 
बह उसे जते हुए देखती रदी । तब यद मामूली बात शी, श्रा | 
स्मृति बन कर बहुत महत्वपूणे च्रौर सुद बन गयी है । रेल 
गाङो चीखी श्रौर राजीव ने खिक्की से बाहर भाक कर देखा। प्लेट 
फामे श्रा चुका था। आस पाख के यात्रियों म खलवली मच गयी थी 
उसने मट अग्ना सूटकेस खडा लिया भरौरद्वार कौ श्रोर लपका श्रीनगर 
नि बाली बसो मे आजकल भीड़ रहती है इसलिए जल्दी बस स्छैड 
पर पहुंच जाना चाहता था। बह गाही से नीचे उतर पड़ा। मगर कुव 
| सोच कर उसने जेव से एङ कागज्ञ निकाला, साधन। का पत्रथा | 
| र तुम को कद बार कते सुना है पुम्हारी देल) 8 मेरी 
तो नही क्रणर इस बार यह उत्तर नदीं लिखना । कल्पन। मेरी संब से 
| भिय सेली हे । उसकी वात दूरा से अलग द बह विशिष्ट दे। 
| | बह स्वयं लिलत मगर श्रापको रमौ देवा नदीं ना इसलिए भिमकती 


हि. 
| रानीव सुस्कराया । कल्पना विशिष्ट हे' ब्रह उन सब बातों ऊ 


( चार) 


| 

| 

|| | 
॥ | 
|॥ | 


बारे में सोचने लगा जो कालेज छोड़ने के वाद्‌ डे थीं अर जव्र एक 
दिन सपिकोकेचुली कौ तरह उसने भूत को पीछे छोड. दिया था। साधना 
वतमान कौ प्रतीक बनकर आयी | उसने कभी राजीव के श्रतीत मे माक 
कर देखने कौ कोशिश नहीं की। एक कुली ने. सामने आकर पूवा 


साहब सामान बस स्टड तक ले चलू" 


"नही राजीव पास के वेच पर वेठ.गय।। 


टेन वापस दिल्ली क्रिस समय जाती है?" 


साद सात बजे" कुलौ कंथे भटका कर चला गया । राजीवने 


एक सिग्रेट सुलगायौ ओर अपने ्रापसे बड़्बद़ाने लगा “कल्पना विशिष्ट 
है... परीमहल कौ तरह ... । 


( पव ) 














भूट-सच 


"आप से मिलिए --आ्राप, कलाकार अनूप। 
ए, अनूप! 

हं, अनूप श्राप का उपनाम है 

छलौर श्राप! डाक्टर गिरजा कुमार। 


- डो अयू धरसी, | 


श्रे भर! तुमने तकल्लुफ़ से काम लिया। कहना तो इस तरह 


चाहिए 

` श्माप-प्रेम-पंलीः 
माप ~ अजायन घर 
राप -- कविराज । 
रर अआप-हमराज्ञ 


केष्टिनि माथुर के इघ नये ढंग के परिचय को सुन कए क्लब भं बह 


ज्ञोर का करहक्रहा लगा । वे दोनो मौ अपने परिचय पर जोर से हंस 
पड़े थे। करि थोडा सा पागल ज्र होत। टै। बह पागल का डाक्टर। 


| 


| 


कचि कलाकार का उससे ज्यादा कौन घनिष्ट सम्बन्धी हो सकता है। | 
एक दिन बह सचमुच उसका हमराज्र बन ही गया। बह ्रनूपसेरोञ्ञ, 
भिलता या ्ननूप उससे रोज्ञ भिलता। अनूप ने उसके अन्दर साहित्य 


के प्रति अभिट रुचि जगा दी थी । एक दिनि हमेशा गम्भीर रहने. 


बाज्ञे अनूप से उसने पृ दी ल्िया-- 


श्नूष डियर ! 
हाँ भाई ! 
तुमने कभी प्यार क्रया दहै! 
नहीं । 
नदीं ? श्रच्छा. तुम्दं किसने प्यार किया रै? 
किसीने भी नदीं। 
उत्तर सुनकर उखैः संतोष नदीं हृत्रा वकरयोकि अनूप का भोला शरोर सु्दः 


(छः ) 


| 
| 


(= 


व्यक्तित्व प्यार के लिए ही बना है। उसेजो कोई देखत। है, मुग्ध हो 
ज्ञाता है। लेकिन इसके भोलेपन की मी हद्‌ है) क्लव की भिस व्युटी 
सुगन्धलता पहले दिन ही च्रषना सव कुर न्योक्धावर कर चुको दै । आङ्चयै 
दै उसे भामास तक नहीं| बहतो सचमुच श्रनूप ही निकला। 


एक दिन फिर शाम के वक्त उसका दिल हमराज्ञ होने के लिए 
मचल गया -- 

अनूप! तुम्हं श्रपने दोस्त की कसम दहे। 

भाई! कसम लौटाहय, से मजवृूर न कते। 
लेकिन उसका दिल तो श्राज सत्याग्रहकर वेढा था] हार मानकर भोल 
अनूप को जिन्दगी का सव्रसे सुन्दर नगमा सुनाना ही पड़ा-- 


“कालेज कौ एक लङ्की-- चंचल. सुन्द्र शरीर बुद्धिमान । नूप 
के साथ पदृडं मे मुक्वला। परीक्ता मे हार कर कालेज के बाटनीकल 
गाढेन मे स्वयं ्रनूप से मिली । अनूप उसकी खुन्दर वड़ो बड़ी श्रां 
कौ नीलादयो मे खो गया । छुमारी क पतते होंठों के कम्पन केसाथ 
उसके दिल की धड्कनों का मधुर संगोत एकलय हो गया। लेकिन 
प्रणय-व्यापार मे श्रनाङी हाने क कारण उसके प्रेम का श्रपमान कर 
बठा। उच्छ्वसित कुमारी से वेघुरा प्रन कर वैटा- 


श्रापका ्रध्ययन केसा चल राह? 
सक ! 


मेरे पास चटर्जी की पुस्त है, श्रापको जरूरत होतो लाड? 
रहने दीजिए । 


कहते हे कुमारी ने श्राश्चये के साथ उसे देखा । भूमालाहट 
श्रोर मूक वेदना के साथ दोनों हार्थो से इस प्रकार नमस्ते की कि 
श्ननूप के दोश उद्‌ गये | बह श्रषनौ मूखेता को समसः गया, लेकिन 
इतना न सममः पाया कि उसे क्या करना चादिए था। वह चल्ली गयी 
एक रेसी उदासी नौर हीनता की तारीकी में डुत्ो कर कि तीन दिन 
तक कालिज जने का साहस नकर सका। जब चौथे दिन कालेज गया 


( सात ) 




















तो चरे पर हवाडयां ङ्‌ रही थीं । उसको क्लास मे घुसते देख लङ्क 
अर लद़किर्या ईसने लगे । थोड़ी देर के बाद सकी हह पलकों दौ 
चोरो से उठाति हुए लड्कि्यो की तरप्‌ नजर घुमाई । कुमारी नीची नक्र 
क्षिय हए यौ । भरोफेखर साहब ने प्रवेश क्िया। सभी खड़े हो गै 
प्रोफेसर साहब ने क्लाल पर सरसरी दृष्टि डली अर सुस्राते हए 


अरेडेन्स रजिस्टर खोला । उस सुस्कराहट का अर्थं सारौ क्लास सममती 


थौ । एक के बाद्‌ दुसरा नाम बलता गया। जत्र उसक्रा नाम श्राया तो 
ग्रहन किया गया-- 


राप तीन दिन कहां रहीं! 
सरमे ददे था? 
सरितानेतो छुच् नहीं बताया। 


सारौ क्लास ने जोर से कह का लगाया। कुमारी ने शिकायत | 
भरी नज्ररों से अनूप की ओर देखा । ्रनूप ने किमकते हुए श्नपनी | 


दोनों ओंखों को समपित कर दिया। इस समपेण से, दिल की सच्ची 


पूज्ञा से, देवौ फिर खुश दाग । नाम बरावर बु्तते जारहे थे। उसका नाम | 


न: जाने कव बोला गया उसे पता हीन चला। प्रौफेषरने दुबारा नाम | 


बोला, क्लास रहस पङ्ी। तब उसे चेत हुंमा बह सकपका गया | 
प्रन हुय्ा-- 

क्यों जनाव आप की तबीयत ठीक हे? 

जी जी जी- 

कहांथे ? 

तीन दिन से बुखार श्रा रहा था, सर्‌। । 

मै पृच्छता हू कि अभी अभी कहां थे? 
क्लास ते फिर एक साथ जोर से क्का लगाया। प्रोफेषर्‌ ने मी हसते 


हृए कदा “खमे ेसा लगता है छि तुम्हारी तविश्मत श्रव भी ठीक 
नहीं हे।'' 


( राट ) 


ध 


त्र से दोनों एक दूसरे म खोये खोभे रहय करते। यही क्रम 
साल भर लगा रहा लेकिन मीरु हदय अनूप ने प्रेम की श्रभिग्यक्ित 
शब्दों द्वारा, नहीं को। दोनो के होट को शायद बविधाताने सी दिया 
था लेकिन ओघां कीं वाचालता सव कुछ प्रकट कर देती थी। वे एक 
दूसेरे ॐ इतने निकट श्रागये थे करि भौतिक सेद्‌ दूर हो गया था। 
उन्दः अपने निर्विकार मिलन मे रपू सुख मिला करता। 


समय बद्ता गया । प्रेम प्रगाद्‌ होता गया। फिर एक देसी शाम 
उदासी के घने वोम से लदी हुईैश्रादौ गङ्‌। वदी बाटनीकल गान । 
कदे साथियों कौ मह़़िल मे पीपल के नीचे मखमली दृव पर बेठे हष 
श्रनूप इस गोष्टी के सभापति थे। कई साथियों के वाद्‌ नटखट दिनेश 
की कविता हो रही थी। सवाल हूु्रा-- यह कविता किसको प्रेरणा से 
लिखी गहे है ? दूसरे नट्ट साथी ने जवाव्र मे कुमारी क्रा नाम 
लिया। दिनेश भी सारी कविता का श्र्थं उती से जोद्ता हुश्रा अनूप 
की शरोर देग्वरूर हसने लगा। श्रनूष को बहुत बु लगा । बह उठने 
लगा लेकिन दूसरे सथियां ने जबरदस्ती बिठा लिया। दिनेश ने एक 
गहरौ श्राह ह्रोड्त हूए वहत. सी कहानियां सुना डाली । विक्तोम के साथ 
सभा विमर्जित हुदै। अनूप कौ जिन्दगीमें तूफान उठ खड़ा हूञ्मा] वह 
च्मपने रुहानी प्रेम की तांस त।डते देखने लग।। कुमारी मो उसके उदास 
उन्मन चहरे को देकर उदास शरोर दुःखो रहा करती। प्रोफेसर साहव 
इस साल ६० मील दूर दुसरे शर में पर्हैव गये थे। इसलिए अनूप 
ने भी शहर छ्रोडने का इरादा कर लिया । एक दिनि बह सेमीन।र रूम 
मेव्रेठा हुश्रा था। पएङान्त म वेढा हुप्रा कुरौ के प्रति घ्रणा-भाव भर 
रहा था। श्रं फशै पर गडो हृदे थीं एकाएक उसे कुछ मालूम पड़ा | 
उसने श्रपनी नजर ऊपग को उठाई तो अवाक्‌. रह गया। कुमारी छ्रल- 
लायी ओवो के साथ खड़ा है है। उसके हठ हन्ने लगे- 


सुम से इछ भूलः हो गई दै भ्या? से माफ करदो । 
कैसी भूल ? म कोम होता हूँ माफ करने बाला ? | 
क्या --.? कोड मी नहीं? 


(नो) 




















हो, कोई नहीं । 
म तुम्दे ठेखा न समभाती थ। 


मे भी तुम्हे देखा नहीं सममाता था । मेरौ पूजा की तुमने 
परवाह नदीं की। दिनेश से .. 


॥ 


को 


उसका नाम न लो। यह्‌ तो मेरा भगवान्‌ जानता है कि | 
सिफं तु्हुं ही प्रेमे की दुनिया का स्वामी बनाया श्रौर जीबन | 
भर ---- तुम्हीं से हिफाजत चाहती ह्रं । करोगे न? 
मारी को श्रांखों से सू बहने लगे। अनूप का दिल पिघल गय | 
उसने रुमाल से शरस्‌ पो दिए। उसे घर पचा कर बह लौट आया 
श्रभी बह उसको परीता लेना चाहता था च्रौर श्राज तक वह्‌ परीक्ञा हीते 
रहा हे। | 


डक्टर ने च्रपनी ओंखो मे च्रे वृदो को साफ किया। फिए सोचते 
लगे-- केसे केषे भावुक होते है ये लोग। सारी जिन्दगी क्रुपाग रघ । 
का इरादा कर लिया है उसने! भिस सुगन्धलता ने उसकी दवत की|| 
्मखनवारो मे खबर फेल गई कि दावत विवाह क) नीयत से की गईदै।| 
केष्टिन माथुर तो उसमे च्रौर भौ रंग मिला रदँ थे। उक्टर ने अननूष्‌। 
से पूछा । । | 
क्या यह्‌ सव सच दै श्रनूप) | 
क्या? १ 
यदी अखबारों कौ खबर | | 


सुमे इतना नीच न समो भाई! मुके किसी की 


्रेम-दुनिया | 
की. हिफाजत करनी हे।. 


तब दुसरे दिनि ६ हौ उसने अपना सामान बान्ध ल्लिया । उन्हो ति 
बहुत आग्रह किया लेकिन बह न माना। वक्ते समय नोने श्री | 
शादी मं शामिल होने के लिए ताङ्ीद्‌ की। आज परे दो साज्ञ हो गवे | 
है] न उसका खत श्राया च्रौरः न"डा०. सादव को पता ता 


(रस ) 


1 
॥ 





कँ दे? भ्राज डाक्टर कौ शादी की दूसरी साल भशिरह दै। सतरिताने 
घर को ेला सजाया है कि उनका दिल खुशी के मारे नाच रहा है। 
वे दोनों खुशियों क बीच दो साल से रहते ्रा रहे द । देखी नेक 
पत्नी को पाकर वे अपने को सुशकिस्मत सममते डँ । उन्हे सविता सामने 
श्राती दिखाई दी। सुन्दर वस्नो मे ल्िपरी हु वह दुल्हन बनी हृदे 


थाल भें दीपक जलाकर डाक्टर साहव की आरती उतारने लगौ । 
उती नज्ञणं से मंगल की वरषाहो रही है। होड लजीली मुस्कान से 
भले लग रहे है । वरमाला का सखुम्दर द्य हर साल ताजा हो जातादै। 
डाक्टर की उंगली ने सन्दर भरी मोँगमें न्नर मी सिन्दूर भर दिया 
वह कृतज्ञ दिखाई दे रदी दहै। को निर्मला भी ऊष्िन माथुर के माथ 
वध।ई देने श्रा गई। 


> > >< >< >< 


राई की नाट बध कर कोट विन्हाती हुई निमल्ञा ने सुस्करात 
हुए केष्टिन माथुर कीलं मँ अपनी शंखं डाल दीं। माथुर सादय के 
चहरे पर मधु हास फैल गया। वे श्रपनाद्रैट उश्रकर चलने कोतैय्यार 
हुए कि उसने उनका हाथ पकड़ लिया श्रौर बोल्ली- 


मभौ नहीं ज्ञरा ठहर जाश्रो 
वह्‌ दौड़ती हई गईं श्रौर एक गुलाब की कली लाकर कोट 
के कालर मे लगा दी फिर बोली- 


हो, अव ठीक दै। 

केष्टिन ने खुश होकर निमेल। फो अपने सीने से लण। लिया 
श्रौर प्रेम का पुरस्कार देकर फिर चलने लगे। निमेला पी पीले दरवान 
तक गई। वे कार मे वेठ गये, वह सतृष्ण उन्हें देखती रही । जब कार 
चलने को हुई तो उसने फिर एक बार कह।- 

देखो जल्दी श्रा जाना । 

अच्छा, डालिंग। 


( ग्यारह) 














कङ्कर केष्टिन सखाहव ने एक वार फिर प्रेम भरी नज्ररों से अपनी नयी 
दुल्हन के देखा च्रोर्‌ कार स्टाटे कर दी। जव कार से उठो हृ धूह | 
ज्ञमीन पर खामोश हो कर चिच गई तव निमेला ने अपनी आंखे उधर | 
से हटाई ओर दरवाजा बन्द कर लिया। 


< 


इतवार का दिनि हीवेद पाकः मे पिरुनिक मनाते हृए दोनी 
जोडे। ऊॐँवी नीचौ बनावठी पहादिर्यो के बीच घुन्द्र घास का मेदान। 
भदान कै बोच मे क्ञ्वारा जो केरी के लाल पलों से विरा ह्र | 
टुगने आवेग के साथ प्रेम -फुरायो से उनरो भिपणो रदा ई। निल 
प टकर उसी दृश्य को दे रही दै। केष्ठिन निमेला को स्निग्ध नक्र । 
से देल रहे हैँ । डो साहब लेटे हुए पत्रिक्रा पद रहै है ओर्‌ उनके | 
पास वटी हू सत्रिता स्वेटर बुन रही है। यकाय्रक डक्टिर साहब ची | 
पङ्ते दै-- वाह्‌ { खुत्र भित्ले यार! ववो कर स्वेद बुनना वंद करते. 
हए सवित। न पूषा स्या भिल्ल गया आपको! | 


निमैला न फन्चारे की तरफ से नज्ञर हटाकर शगरत भरे लले, 
से कहा-- भल क्या गया? एक द्भूढो हज्ञार मिलते हैं। उन्दींमेंसे, 
कोई एक होगा| मेरा अन्दारा ठीक है न जीजा जी? 


कष्टिन माथुर ने क्रदकदहा लगते हए कदा-- तुम ने बिल्कुल पते | 
की बातत कह दी। कोई कवि होगाया कलाकार । इन्दं लोगों से डर्टिर्‌ | 
का गहगा रिल्ेशन होता दे। 


| 
सविता ने रसते हूर कटा-- अच्छा तो जना! लुट के दिनि | 
भी साङ्कोनोजी की स्टडी कर रहे दै। | 


"नहीं दीद) ये तो पत्रिको मेसे शिकार फसा रहे है"-- निरा | 
ते किर शरारत श्रंगेज्ञ लहजे मे कद्‌। | | 
॥ 
डाक्टर ने भट्लाते हृए कक -- तुम लोग खामोश नहीं रह सकते | 
तो कहीं घूमने क्रथो नहीं चलते जाते ॥ मुमे लगता है क्रि पागल की स्टडी | 
करने से पते तुम सखव कौ स्टडी करनी पडेगी। ` 


( बारह ) 


५५८०-० 


सविता ने सते हए कदा-- अच्छा जनाव] नाराज्च क्यो हो रहं 
दं । अव बताए भौ क्रि क्या मिला है च्रापको।. ` 

डाक्टर ने पत्रिका खोलते हर बताया कि. इस अंक म उनके 
बिछछडे हए दोप्तं अनूप कौ कहानी छुपी हुई 


५ 


सविता ने सहज सुसान के साथ कहा-- तव तो दम सभी 
नना चाग । निम्लान अनिच्छा दिखति हुए कहा-- “जीजा जी! आप 
बोर क्यों कर र्दे दँ? सभी कदानियाँ भूढ. हु्रा करती ह-- जीवन से 
दूर। अगर प्रस के विषय भं दै तवतो नफेद्‌ मूठ ही होगा । सुमे तो 
कवियों मौर कलाकार स सखम नफरत दै" 


डाक्टर ने बात का खंडन करते हूए कदा--““क्य। भूठ ओर क्या सच 
जोवन का सत्य हो सूठ-सच दै। क्रिस का जीवन भूट-सच नहीं डे। 
कलाकार इस जविन का च्रादशं हातादहै। अगर कोट कलार सं नफरत 


करता दै ता बह अपने जीवन से द्र भागता भूठ-सच से घव्रराना 
ही उसकी हार है ।“ 


केष्टिन ने हसते हृए समर्थन किया--"वैरी गुड आइडिया ! श्राप 
तो हमारे लासने एक बहुत वड़ो फ्रित्नासफी रव रहे है ननू भीतो 
पूरा फित्नासङ्रथा। सच सानिवे अपके माथ उतका जव बहला इंटोडकशान 
हमा तो मुके यही डर लगा करि श्राप भौ दुनियां के बड़े फिलासक( 


हो जायगे। मने जब मी च्रापरश् ट्त हास्पिटल देवा तो मेरी श्रं 
नूप को द्ंढती रही है ।" 


सविता ने कर्न पर हाथ रखते हुए कदा-- श्नच्छा ब्रावा! 
बहस बन्द भी करो अव। 

निमला ने क्षमा मांगते हर्‌ उकक्टर सहव से कहानी सुनाने की 
प्रार्थना की । । 
डक्टिर साहव उठकर वेठ गये शरीर खुशी के साथ कहानी सुनाने 


लगे- 


५ 


अलीगद्‌ विर्विधाज्ञय। विक्टोरिया गेट की श्रोर से दो नवयुवरति शँ 


( तेरह ) 

















॥ 
अपने छोटे माई ॐ साथ चली आरी है उन्हं देख कर सैनी हाल | 
के सामने आकर स्नेह. टिठक गया | हि | 

| क्या नाम जीजाजी ? स्नेही? 
| नहीं भई ! स्नेहा 
| अच्छा फिर क्या हुता? 


युबतिर्याँ स्वाभाविक शूप से श्रागे बदृती जातीहं। उनकोदृष्टिमे 

| कई ल्य दै। इसलिपए इधर उधर नहीं देख रहीं है स्नेह मौ उन | 
| के पीघि२ मादयो की कतार मँ छुप कर देवता रहता है। वे उप्र । 

चढ जाती ह श्रौर लग-मग च्राघे घण्टे क बाद अ्रे्ती विभाग के 

ज्ञोने से नीचे उतर श्राती ह । स्नेह घड्क्ते हृक््य से सीदियों पर चदृता । 
|| हे। विभाग का चपरासी बताता है कि अमी-च्रभी ब्रागरे सेश्राई्‌ हई 
॥ लङ्की उसे पच रहौ थी। इतने मे ही प्रोफेर संजय चरने हाय मे| 
तैम लिए हए श्रति हं। `दैलो स्नेहः कहते हुए उसक निकट शा | 
| जाति दह विमाग का वहो चपरासी दौड कर वेगे लेता दै चौर | 
| चिक उटाता दे। वे दोनों कमरेम जाङ्र्‌ वे जते द| चपगानी कागज | 
कौ चिद प्रोफेमर के सामने रख देता है । धीरे धीरे फुसफुसाहट होती ट ।-- | 

सरिता! सरिता? 


हौ भाई साहब! स्नेह ने धौरे सं कहा-- सरिता च्रभो श्राप | 
चण्टे पहले श्रई थी) | 
सविता ने चोक्ते हए पूछा-- क्या. नाम ? 

डाक्टर ने कहा-- सरिता ! क्यो? क्या तुम्हारी कोई परिचित द? 

"हां मेरौ सेली. थीः सविता ने उत्तर दिया। 
निमेला ने का सविता नाम तो दारो लदृकियों ऊ होग। 
॥ इससे क्या? चरर पिर यहं तो कहानी ही है। | 
कहानी बदृती जाती है- । 
प्रोफेसर ने स्नेह से पूछा क्या तुम ने खुर देखा था? | 
हं भाई साहब 
( चौदह ) 











तो विठाया म्यों नदी?" साथ कौन था? 
सरला च्रौर छोटा भाई भी ॥ 

"वड़े वेवकूफ षो । किधर गई वे?" 

“युनियन हाल होती हुई साइंपम्यूक्ियम की तरफ ।? 


"अच्छा तुम जल्दी करो। साइकिल ले कर इस सङ्क से चलों 
म उस सडक की तरफ से जातां इञजौनियरिग कालेज ॐ पास मिलना» 


सितम्बर कौ चिलचिलाती हुई धूप । दो दीवाने धूल फोँक रहे 
थे। उरन्दोनि सारी यूनिवर्मिरी को छान मारा लेकिन वे नहीं भिलीं । 
थककर दोनों फिर अपने विमाग मे च्रागये। चपरासी ने बताया किवे 
दोना फिर आई थीं श्मरौर करीव दो घण्ठे वही रहीं । प्रोफैषर ने सर 
पीट लिखा। सोचने लगे कालेज के प्रिंसीपल शायद्‌ उनके रिदृतेदार्‌ ह । 
उन्होने स्नेह को माथ क्तिया श्रौर शास के पंच बजे पैव गये लेकिन 
मालूम ह्र) कि चार वे की बस सेवे लौट गई हैं। 


कैष्टिन माथुर ने कक्टानी का तार तोडते हुए कहा-- ररे । ये 
दोनोंतो सो भी गहं। डक्टिरने शिकायत के लहञ्ने मे कहा-- “सविता 
की यही अदत है कि सुमे वक्वा करते हूए छोड़ देती है श्रौर सो 
जाया करती हे।'" 


उन्होने दोनों को जगाते हुए कहानी शुरू रखी-- 

“सर्ता ने दुत्रारा त्रकर चपरासीसे पृष्ठा श्रौर जव यह मालूम 
हुश्रा छि उनके आने कौ खवर पाकर भो संजय ने इन्तज्ञार नहीं क्रिया 
तो बड़ा क्रोध श्राया। फिर भीदो घण्टे क्रोध मे बैठी हई इंतजार 
करती रही ज्ेकिन निराश होकर अन्त म लौटने का इराद। कर लिया। 
चह श्राज संजय से अपने भाग्य का निणैय करना चाहती थी क्योकि 
उसके पिता विवाह के लिए मजबूर कर र्हेथे। इस सम्बन्धमें पच्रमी 
लिखा था ज्लेकिन संजय ने आगरा जाकर ही इसके बरे मे बात करना 
उचित समभा -था । इवलिए जल्दी उत्तर नहीं दिया। वे एकदम हों 
कहकर सरिता को चमत्कृत करना चाहते थे। सरिता उतावलौ में उनके 


( पंद्रह) 














पास श्रा थी । यहाँ श्राकर उसका यह संदेह पक्का होगया करि सजय 
जानवूम कर उससे दूर भागना चाहते हँ । घर वापस जाकर पिता 
प्रस्ताव को स्नीकृति देदी। शादी की तैयारियों होने लगी । सरिता त 
अपने अतीत को खुशौ की बेहोशी मे जुलल दिया। सरलता भी उस्ने | 
योग दे रही थी । दोनों को रूमानी स्याल सभूे मालुम होने लगे। 
एक हकत के बाद संजय सरिता से मिलने गये। कोठी चारो तपफ 
बड़ी सफाई हो गई थो] इमली के पेड़के नीचे षु नौकर कलीन | 
को पीट-षीट कर साफकर रहे थे। लान मे वच्चे खेल रहे थे। संजय, 
ने कोठी के बरामदे मं प्रवेश किया] टाइगर भोकने लगा । वेलक्षो | 
बजाया । सरिता ने दरवाजा खोला च्रौर चक पड़ी | उसके शरीर पर| 
पुती हई हल्दी देखकर संजय ने विस्मित नेरा के साथ पृला-- 


यद क्या सरित? 

जो कु तुम्रं दिखाई देता हे। 

लेकिन - वेक्रिन कुछ नदीं 1 श्राप यर्दा से चक्े जाइप्‌। 
सुनो भी .----- 


श्रव कुल नहीं सुर्नगी ` - भ्रात श्रावाज्ञ मे कते हुए द्रबज्ञा | 
न्द कर लिया। 


संजय कौ श्रावाज्ञ "सरिता के नाम सरे कोठी मे गून गई। | 
नोकतो ने चौंक कर काम छोड़ दिय) चौर जबरन संजय को धङेलते हृ 
कोटी के बाहर्‌ कर दिया। जंजीर से वेधा हृश्रा टाइगर बडे ज्ञोर सं, 
मोक रह। था। | 


यह क्या सरिता !-- डाक्टरने उसकी भंखोंमभे ्राये हुए श्रासुत्रो 
को देख कर पूजका | 
॥ 
कुछ नही, यही कि -----बेचारा संजय... :. - । 
हौं बेचारा भई! तुम तो बड़ी मावुक निक्ली। डाक्टरते इतना 
कहते हर कहानी को जारी रवा- । 


(सलह्‌) 


[> 


मेटक्ञ हास्पिरल रोड से अगो बदते हुए सिकन्द्रा का प्रसिद्ध 
मक्रवरा है जहो सुगलेच्राज्ञम श्रकब‹ सुख की नीद सखो रहे 1 हर साल 
यहीं बहुत बड़ा मेला लगता है। शायद्‌ आगरा अपनी स्वप्न-नगरी के 
खष्टा का दशेन करने व्याक्ल हो जाता ह। सुन्दर चा दर्वाज्ञा श्रौरमी 
गर्वोन्नत दिखाई देता है। हिन्दू मुस्लिम सभी उस महान्‌ सम्राट की याद्‌ 
म कमङ़ते चले श्राते ह । मक्तवरे की मंज्ञिलों मे उनकी श्रद्धा भर 
जाती टे । एक युवक आ्रौर उसकी पत्नी दोनों मक्तबरे के मैदानवाले चवृतरे 
प्र वेठे हए ह । बड़ी देर वैठने के बाद वे मक्तवरे की सबसे ऊंची 
म॑ज्जिल्ल पर चदु जते हं । वे सुन्दर चिकने फशौ पर वैठे हुए थे कि 
इतने मं ही एक फटे वस्त्रो वाला जि्कौ ददी वेतरतीव बदु हृ थो 
ठेसा पुरुष उनकौ तरफ आया । वह्‌ उसकी पत्नौ को धूरने लगा । युवती 
ने एक रूपये फिर दो रुपये का नोट दिया। उसने नहीं लिया पसे मेँ 
से पाँच रुपये का नोट निकाल कर दिया। उसने ले लिया लेकिन नोर 
के कटै दुकडे श्रिये ओर भयंकर आद्ृ्ास करने लगा।'' 


कैष्टिन मुर ने बरीच ही मे ड० साव को रोक लिया- 
"क्या आप सचमुच कहानी सुना रहे दै या श्रपनी तरफ से हमारी 
घटना को दुहरा रहे है? स्यो निमेला यह्‌ तो वही घटनादहे। हैन 


“हां, हां, बिल्कुल वही दै ।'' लेकिन ताञ्जुब है कि श्रनूपको यह्‌ 
केत मालूम हुता! 

डक्टर ने खुश होते हप पृद़्ा--ग्रव तो हृ मेरे कलाकार कौ 
कायल | केप्टिन माथुर ने जिज्ञासा का भाव प्रकट करते हए पृष्ठा 
षि क्या हृश्मा? 


“लेकिन वात वहीं तक होती तो पति को क्रोध न आता। उस 
पागल्ल ने नोट के दुकडों को युवती के मुह पर दे मारा भौर फिर 
अष्दास करने लगा। युवक को क्रोध श्राया ओमौर पुरे जोर के साथ 
ठेसा चोँटा ल्गाया कि पागल जमीन पर बेहोश होकर गिर पडा । 


( सतारह ) 











यही बात हुई थी; क्यो निमेला? डाक्टर ने पूष्ठा। 


“हों जौजा जी। ये बड़े वेसे है। इन्दं उसके दुबे शरीरष्र्‌ । 
हमला करते हए ज्ञरा भौ तरस नहीं भाया! 


म बडा शर्भिदा हू, कैष्टिनि ने .कहा-- फिर क्या श्रा? 


"बादल छाये हुए थे। ठंडी-ठंडी हव। चल रही थी । मीड सिकंदर । 
से श्रागे जमुना के घाट की रोर जा रही थौ। युजक-युवती मी भी, 
के साथ चलेजा रहे थे। रास्तेकेदोनों ओर राजकीय वाग था। बवृलो 
की हरीतिमा मे मी सदये होता है । पन्द्रह बीस मिनट मेँ वे घाट | 
पर परहैच गये । शिवजी के बहुत से मन्दिर छोटे बड़े। एूलो से जशन | 
की धारा भरी हह । मन्दिर पल से महक रहे थे। वड़ा रहस्या | 
र्य था । यु्क-युबती एर मन्दिर सरे दृसरे मे जाते रहे। फिर जमुना | 
के क्रिनारे खड़े हुए द्य देखने लगे । जहां पर युवक खड़ा हृ 
था क्रायक करार टूट गया चमर पानी के अवेगके साथ युवक चदृती | 
जमुना म गोते खाने लगा। युवती की चीख निकल पड़ी । "चात्र | 
बचाञ्मोः की नाकाम आवा गज रही थी, लेकिन बचाने के लिए प्राण | 
की वाङ्गी लगाकर क्रूदने का सास क्रिसी ने तर्ही क्रिया। सहसा एक, 
्तोणकाय पुरुष कृद्‌ पड़ा । बड़ी तेज्ञी के साथ बहता हुश्रा युवक क 
हाथ को पकड़ लिया। तिनके का संहारापाकर युवक सुम्बल गया। वह 
पाए श्रा लगा । सभो लोग ताञ्जु्र कर रदे थे करिटी० बी के इस, 
मरीज २ कहाँ से ताक्रत आग? युवक-युवती ने उसी पागल को कृतज्ञता | 
भरी दृष्टि से देखा। युवक उससे क्षमा मांगने लगा। पागल ने कुल कदा 
नहीं चौर दष्िसे ही त्तमा कर दिया। 


"जीजा नी वह्‌ पागल नदीं जरूर कोई देवता र । वह उसी | 
जगह एक ट्टे मन्दिर में रहता ह | जीजा जी । दशन करने चलेगे उसके 21 


हौ, जरूर 1 उस देवता के मै मी दशैन कदगी-- सविता ते. 
कहा | 


( च्रठारह ) 


0 


डक्टर कहानी कौ घटना््नोंका पारस्परिक सम्बन्ध टट रहेथे। 
क्योकि उन सभी सूत्र व्रिखरे-विखरे दिखाई दे र्दे थे । 


> >< >< >< >< 


भ्राज चारो प्राणी उस देवता के दशैन करते चल्ल दियि। मा 
बड़ा निजेन था। बादर्लोके बीच म से सूरज सत्यकी तरह चमक रहा 
था। बबूल म भी एक श्रजीव सन्नाटा छाया था। वे घाट प्रर परहचे 
उन मन्दिरं मे फृून्तोंकी महक नहींथी क्योकि पुजारो जाने की तयासी 
कर रहाथा। कईं लोगस्ुड वनायेहृए खड़े थे। एक व्यक्ति उस देवता 
को शिवजी का प्रसाद चद्‌। रहा था । श्रावाज्ञ धीमी निकल ष्हौ थी । 
डाक्टर चीख भरते हए उस देवता से चिपट गये। निर्मूला ने उसके 
चहरे पर गहरी नज्ञर गडा दौ। बह उसके पास बैठी हृ यी। बढी 
हु दादी के बादलों के पार उसे कुछ क्या सव कल्ल याद्‌ होता गया। 
देवता ने उसके सर पर हाथ रखते हृए क्तीण स्वर मे कुछ कहने की 
कोशिश की। वणेमाला के कुछ व्यंजन टूटी माला के पलों की तरह 
त्रिखर गये । 


मएन ----तुममहा 
-- फाज्ञित --.... क्क्‌ ..की .. 


रे -.-- ष रम किदन 
१. 

शरोर फिर हमेशा के लिए मिह के पुतले वाला देवता श्रदङ्य 
हो गथा। मन्दिर खानी पड़ा था। निमंला वेदोश होकर ज्ञमीन पर 
दुल्तकने लगीं। केष्टिन ने उसक्रो सम्ाल लिया। विता अवाक्‌ सारे 
दृश्य को देख रही थी वह मी शायद पते भूठ-सच वाले जीवन में 
खो गड थी। डक्टिर ॐोच्माज अपने मित्र को श्र्फुट वणेमालिकामे कुत 
जोवन-सुत्र भिल गये थे ¡ न्ह अपनी स्टडी से एक विल्छरुल नवीन 
तथ्य की प्राप्नि हृ थी। 


2 
ह्‌ 


(उन्नीस) 














““वायिल-पुल'' 
डां भूषणलाल कौत ¦ 


“जुबेदा ! ख्याल रखना, बेटी, रस्सी हाथ से ्ुट न जये बेरी | 
बस श्रव पहुच ही गए। उधर अपने खेत के पास दोनों वैल कोवं + 
लो, मँ हल लेकर श्रमी श्राता ह" यह कहकर मँ चने खेती के बीचो. | 
बौच तेजी से क्रदम बढ़ता हुश्मा श्रागे बढा। परन्तु. -यह...यह.. यह | 
बटो के निशान, रात को कोई य्ह से चलादै, पर यहों.-.तोकई बूट | 
के निशान ह। तो. श्रा-गए-यहँं भी। पर किसके पास, किसने पथ्‌ | 
प्रदशेन किया? अहो. च्व क्या होगा 


""बावा- जल्दी श्राश्रो।'' जुवेदाने सुभे पुकारा श्रौर महल कशे | 
पर रखकए अन्यमनस्क अवस्था मं वटो के निशान बचाकर चला । अनव | 
हल जोतने लगा श्रौर जुबेद्‌ा पाली खेत कौ भेड्‌ पर खेलने लगी । म॑, 
भी उसी के पास वायिल-पुल से तीन मील की दूरी पर पहाड़ी के, 
दामन मे, बोतशन्‌ गोव के एक खेत कौ मेड पर विचरतो कौ दुनिय। | 
मे सखो गया। अब क्या होगा..-या अ्रत्ताह.---- अलक्तेरवरी की इस पवित्र | 
तपो भूमि कौ रक्ता करन, नदीं ठो... कवीर्डार्‌ से एक घोड़ा लेकः | 
बायिल चला जाऊँ श्रौर्‌ ---.-अर --.एेसी परेशान हालतमे मै कबीरडार | 
के घर गया। 


"अरे गुल्ला, तुम .- - इस समय, मई खेरियत ह १ “हां कबीर | 
सब ठीक दहे।'“ | 


“अरी अनी जरा इ्कातो लान्नो, देखो गुल-टाठा चाया है।" | 
कबीरडार के निकट वैठा। कबीर मेरा परम मित्र था, मेरा समवय, 


मेरे साथ श्राठ जमात पदा फिर ने गुप्रचर-विमागमे नौकर ॐ लिप 
॥ 


/ 
| 
| 


| 


( बीस ) 





श्रजींदी चौर कविराने एक छोटी-सी दुकान बोतशन मेँ ही खोल दी । 
कविरा धीरे-धीरे पक्का व्यापारी बन गया चनौर भै... केवल तीन 
फीते वाला हवलदार--चिना वर्दीङे। मगर इस बातका कविरा को कोई 
ज्ञान नथा। गव मे मै बीमा एजेरट भी था। कबिरा के पास अब 
तीन घोड़े द ओौरवेदी गोव भर के काम अते द । दुकान पर कबिर्‌। 
को न देखकर मै उसके घर गया था। 


कविर, घोड़े कहाँ है १५ 


"भयहरं... 106 हीं ५ यहं त | 


“रे वह सोनमगै की एक श्रसामी आह थी, उसी ने..." 


अच्छा... "सर दिलते हृद मने उत्तर दिया, इतने मे जूनी- 
जो कविरडार की श्राठ वर्षीय एक मात्र पुत्री थी-- एक हाथ मे हुक्का 
न्रौर दूसरे हाथ मे कोगङी नेकर श्राई। जूनी श्रौर जुवेदा श्रापसर मे 
सस्या थीं अर दोनों प्रायः श्रलक्तश्वरी ॐ चश्मे पर, कवरिस्तान प्र 
श्रलरोट के वक्ता की छाव तत्ते श्रथवा कहीं चेत की मेड पर श्रापस में 
खेनती रहती ्थीं। मैने सोचा करि बात छेड़दूः पर न जाने क्यो चुप 
रह गया, क्लं समय तक इधर-उधर की वतिः करने के पद्चात म बायिल 
की श्रोर चल पङ्ा। रास्ते मेमैने श्रीनगर जाने का निश्चय किया श्नौर 
इस प्रकार दो घण्टे के पङ्चात्‌ मँ घुपरिर्टेण्डेण्ट साव के दक्तर मं 
प्ंचा । इत्तला दी, तुरन्त उन्होने श्रन्द्र बुलाया, जति हौ मै तन कर 
खडा दो गया ¡ "साहब, सुते विस्मय-चकित नेत्रो से देखने लगे-- 


“क्यो गुल्ला, क्या हाल है?" 
“"सर [.....-/ 


हा... 


( इक्कीस) 




















सर 


"य, हा, कहो क्या बात है- 


“सर, यमे शक है कि घुस-पेटठिए कल रात वोततशन पहुंच गण... | 
खेर्तो मे कई आद्मिर्थोके वूटोंके निशान दिष्वाडईेदे रहे । एेसान्ञगत्‌। | 


हे, कि कोई अरजनबी गाँव मे श्रये हं। पगङ्ंडी का रास्ता छोडकर 


बीच खेतों मे से... ---चअौर सर, यह सिगरेट का खालो डिव्वा।» जेव ¦ 
से मेने निकालकर साहब की मेज्ञ पर रख दिया, "बही खेत मे मिला | 


४४. 


इतने मे टेलीफोन की घण्टी बजी, साहब दस भिनर क्रिमीसे | 


बात करते रहे शरीर चौँगा रखते ही मुम से कहने लगे- 


1 


यह . ..-यह्‌ तो यहाँ नदीं मिलता"... .-.साहवब सोच मे पड़ गये। | 


"देखो ! समाचार मिलादै कि आजी रात मे कु लोग घोष | 
पर 'मनीगाम' मे बड़ी तेज्गी से जाते हुएदेखे गयेदै। दुरमन वाँहपुर | 


के ऊपर ही उपर पदाड़ी रास्तेसे सोनामगे तकं पहुंचने की कोशिश कर 


रहा है । सावधान रहने की जरूरत हे, सममे |.-.---अच्छा, तुम जाश्रो।" | 


७ 9 } ~~ 1 
सने तन करए `सिल्यूट' मारा ओर कमरे से बाहिर निकल आय ...... 


 जवेद्‌। के लिये कछ विस्छुट ओर अवेदा की मां ॐ लिये दवाई 
खरीद कर मँ पुनः बसर मे वेठ कर विचारो की दुनियां मै खो गया। 
मनीगाम, बोतशन श्र बायिल के बौच मे एक ब्लोटा-सा गोव ह 
घो पर बी तेजी से अति हए---.--कविरा घोड़ा कहां है? 
सोनमगे की चअसामी....-. 


००००० 


नदी, नही, मेण दोस्त कविर, ठेला नदीं हो सक्तादे, नहीं 
सकता । कबिर, तुम, नहीं...--.नहीं। 


"टिकट के पैसे" कहते हुये चख के कण्डक्टर ते सुमे टोका। 
( बाईस ) 


=क्र =-= 





"हों भाई लो" 


मँ रातकेनौ बजे घर पहचा। ज्बेदाकीमांँ मेरी प्रतीक्ञामे थी । 
लाना खानेके बाद मे श्रपने कमरे की खिद्की के पास वेट कर हुक्का 
गुड़गुडनि लगा। दूर से बायक्ञ का पुल स्पष्ट दिषाड देता था। प्रकरेति 
के इस स्वच्छन्द वातावरणे मे लिन्धु नदो मानो मोतियो का व्यापार कर 
रही थी। मेँ मन्त्रमुग्धक्ता बायल की रोर देख रखा था कि 





--. --घोङे यहां । ्ावाज्ञ धीमी पड़ गई। कहां गए? जवेदा की माँको 
इशारे से ही समभाते हये म धीरे-धोरे घर से बाहर निकल पडा। 
अ्रलक्देवरौ के चरम से होता हृश्रामे डारके घरे निकर पहुंच गया। 


कविरडार के घोडे श्राज नहीं ार्येगे। सोनम गये ह । यह कौन 


डार के घोड़े नदींथे। नहीं थे, मै बास जाङंगा। मेरी साँस 
जार जोर से चलने लगी, कंपनी छूटने लगी, पसीना श्राने लगा--श्रोह" 
"प्रोह" श्रकस्मात डार के आँगन से घोडे ऊ हिनदिनाने की आवाज 
शरागई मानो मेरे ऊपर बिजली निर गई......मै थरथरा च्ठा। श्रव क्या 
करू ¢ अव मुभपेनच्रागे वदनेका सादत ्रौरन पीट लौटने कौ शक्ति! 


मेरी कमीक्ञ पसीने से तर हो गई। कदो की तीण ध्वनि हव। 
ॐ साथ उद्कर मुभे च्रौर मयभीत कररही्थीं। रँ धीरे-धीरे चरमे ॐ 
पास भाद्यां मे चिप गया। अन सुमे कुछ-छल दिखाई देने लगा था। 
डर का आंगन.-----केवल एक घोडा। 


इतने मेहो डारके साथ एक श्राद्मी उसके धर से निकल पड़ा । 
घोड़े की रासहाथम लेकर पगडण्ड़ी के रास्ते दोनों श्रलक्तेरवरी के चश्मे 
के पामर रुक गये...... 


भावाज्ञ सराफ सुनाई दे रही थी... 





( तेस ) 





"खान साहब ! मै क्या कर. धुमसे यह नहीं हो सकता |" 
-"“बल्लाह ! क्या -बातः है, । तुमसे कर्यो ` नहीं दोगा? 


|| । - ह! तुममदैदहै, बखुदा, मुर्दा लगतादे। अरे डार कावच्च). ह| 
| तुम्हारा बुरछुस निकाल देगा । श्नमारा बात मानो, बस यह देख लो,पुलञ प 
| कितना श्रादमी ह च्रौर रात को पदा कितन। आदमी देता ।"' 


खान ने कुछ जेब से निक्रालकर डारकोदेते हुए कहा... # 


"देखो ! श्रम घर छोड़ा, बीवी छोड़ा. ओलाद्‌ छोड़ा ...-.सव कु 
||| छोड दिया। अपना मुल्क के लिये, अपना मज्ञहव केक्तिये। च्रोर तुम 
|| “मु सल्तमान होकर ---- डरता ध बुज्ञदिल । यह रूपया लो, ग म्ह | 
|| घर `से राटा श्रौर नमक लिया है। हाँ... - तुम्हारा बच्ची केःल्ियेश् 

यह दरंजिस्टर कलाया -. --.बखुदा, विल्लायती दै, अमको एक मेमने दिय, 
श्म तुमको देता हे, श्रपनो भतीजी को देतादे।” 

। 
| 


| “पर्‌ ... पर. खान साहव । घबराते हए डार ने कटा.कैसे 


“प्रो . सश्र का बच्चा। तुम्हारा. क्या र्य ह ! कितना श्राद | 
होगा बहो, १०, २०, ३०, ४०, ५० ररे वेवकूफ ! अम तों १०० आदमी | 
, मोन्मम मे पडा-दे...--.' { | 


> 
8: 


“हा, खान, ३० से ज्यादा नहीं हागा--" 


"हीं... हसते हये खान ने डार को पक्की देते हए कहा) । 
खुरो-- कल श।म इशाअल्ला अ्रमला होगा, खान अपना इषतिह्‌।न वायिल- | 
घुल पर देगा । रात ९२ वरजे । श्रमारा बस च्रष्दमी श्रगो जाएगा । १० श्राद्मी | 
||| मनीगाम म रहेगा ओर तीस श्रादमी इधर से "कवर्रिग फ़ायरः देश। | 
॥। तुभ को अपारा खानाबनाना होगा च्रौर रात को सव ल्लोग त्रि | 
॥ ॥\॥ | रहेगा । ज्रिसी को पता न चले। समो, तुम्हारा बेटी श्रमको व्वाचा 
| बोलता दे, अम उसको भपनी वीजो मानता ह । मगर धोका दिया तो, श्रम | 


| # | | ( चौबीस ) 


| 
॥ 
| 
| 


। 








उसको पकड कर इकडे म करए अपने कुत्ते को खाने ॐ लिये कंक देगा | 


समभाते हए खान ने पुनः कछ निकाल कर उसके हार्थो मे दे दिया। 
डार का डर मी अव कुतदूर दोगयाथा। उसने खान से कहा- जनीः 
मेरी इकलोती बच्ची दै। जव सं तुम आर्‌, तुमह बहुत चाहती है, 'सेज्ञ 
समे पूछती दै। करि चाचा कव त्रार्पुगे, कब श्रमो । पिले चार महीने 


से द्रे प्यार न बल्लाद उसे निक्षल कर दिया ह 


“श्रो चुप कर ! फलूल वखत ज्ञाया मत कर. श्रम को बहुत दुर 
जाना है-मोन्मगे । अ्री तुम देवना. यह दुष्मन का बच्चा, काफिर, अम 
को यहां से भागना द ।' 


`"ए-ले, देखा अपना वेदी को देना, जव वह्‌ पदेणा। यह कलम 
दे। भो जानमगो, चीनी है, बोत कीमती, अमी जूनी को श्रमने कपड़ा 
मी दिया, बह च्रमर। बतीजी दै ।'' हसते हृए खान ने इल्का-सा धूःस। 
डार का पीठ पर देमारा श्रौर इधर मेरे हृद्य पर एक करारी-सी चोट 
पड़ी, सांप तेज चलने लगी थी, डर था कि कीं खान ने देखा श्रौर 
बन्दूक की एक गाली से.. ... 


यही सोचकरम धोरे-धीरे सांस ेरदाथा श्रौर उधर खान डार 
से पुनः कह रहा था-- 


"अम यद रुपया तुम कोदिया, शाम का खाना वास्ते, अरे श्रम 
जशन मनयेगा। श्रम को गोशतावा विललाश्नो। श्रम फिर लड़ेगा--ए बगा 
देगा इनको । किर श्रमारा राज्ञ होगा। अमरा श्रादमी श्रो इन काफिर ङ 
बच्चे कोलटेगा। उनकाच्मौरत को... तोफा देगा। शादी मनाएगा" 


पङ्ी को ठीक करते हये खान नेडार सेका भौर डारयुं ही 
हमं मिलाकर उसको बाते" सुन रहा था। 


“अच्छा श्रम जाताहे । पर खब्ररदार| कहीं कोड गलती करिया, बेइमानी 
क्रिया, सुरदार हे गया, श्रो अरम जलाके राख कर देगा फिर खान का गुस्सा 


( पच्चीस ) 











बड़ा खतरनाक होता है। कल शाम श्रम ्राठ बजे आएगा। सार। ग | 

लेगा, खाना खाएगा शरीर शर जे दुरुमन पर गोला कफंकेगा श्रो विजन 
॥ गिरा देगा, खेतों मसे छिप-छिप कर वायिल् के पुल तक प्ुचेगा नौर प 
| काफि का बच्चे को पकड कर चींटी की तरह मसल्ल देगा | शमा 
श्ाद्मौ साथ होगा, पुल्त को बम से इदा देगा। अव वोत देर हुमा, 
| जाता है-- (जाते हुए खान से पुनः लौटकर डार की गदेन पकड़ कर कह्‌])_ 
| श्रो जानमगो! सुनो! श्रगर कोई खवर होगा तो अ्रमारे पास मोनमगर 
्राना। अम तुमको बहुत इनाम देगा, अच्छा" 'ब्रस्ताम-त्रलेदकुम' (कह | 
हये खान घोडे पर चद्‌ गया रौर चल दिया) 'बालङकुम-त्स्लाम कौ | 
हुए डार घर की ओ्ओर मड गया। 


मैने सुह का पसीना पोहा च्रौर धोरे-धीरे घर की च्रोर च 
पडा । घर पहुंच कर एक सिग्रेट सुल्गाई श्रौर चिस्तर मे बेटकर मिध 
के कायेक्रम सोचने लगा। घुसपैियो का भयानक चआक्रमण- नही, नही | 
एेसा नहीं होगा। खान कौ योजना कल रात मे कार्यान्वितं होमी 


- श्राप | 
| मै न° ११६ हवालद्‌।र गुलसुहम्मह्‌ । अभी वेढा हू... | 
पहली गाङो बायिल से श्रीनगर ५ बजे जात्तीहैश्रौर ...मैँने कए । 
बदल ली श्रौर सोने का प्रयत्न करने लगा। | 
>< >< >< >€  ‰ > 


१६ श्रगस्त प्रातः फोज ने वोतशन ङो घेर लियाथा। १२ श्न 
कौ रात बायिल-पुल पर घुख-पैटियो का भयानक श्राक्रमण निष्कल हशर | 
था उनका एकं आदमी वीं पुल कै पास खेत मे मरा पड़ा था। दी 
चछरोर घायल हो गष्‌ थे, जिन्हे फोज ने बोतशन मे पकड़ा था । मोन्मा | 
म दुश्मन ने मोर्चा बनाया थ।। यह जगह बोतशन से ५-६ मील दृर्दै। 
सेना एवं पुलिस मोन्मगे की ओर “श्रडवान्सः कर रही थी। श | 
गौव की स्त्रियां एवं बच्चों को सुरक्ताके लिए वायिल पहने कां प्रबन्ध | 


किया जा रहाथा। डार अपनी पुत्री एवं पत्नी सहित अन्य व्राम वासि 
कं साथ वायिल कौ अर चल पड़ा। 


॥ 
॥ 


(छब्बीस ) | 





श्नाई० जी० पौ, डी० श्राई० जी०, सी श्रार० ष० के श्रफसर 
तथा सेनाधिकारी एवं सी० अ्ाई० डी०् के सावः मोके पर वायिल पहु 
गये थे ओर रात मेहृए ्क्रण की रोमांचक कानी सुन रहे थे। पुल 
के पास हौ खेतों मे पड़े दुरमन के शव पर मद्वि भिनभिना रही 
थीं श्रौर मँ बड़ फुरतीं के साथ श्रपने साह सहित श्रधिकारी जनोको 
श्रपनी कहानी सुना रहा था। ककीरा का नाम सुक स नहीं लिय। 
गया, बचा गया । इतने म॒रगँव वाल्ते पुल के पास पहुंच गये । 


अरे .--च.--चा..---चा......चाचा......चाचा, चौखते श्नौर 
चिल्लति इए श्रपना दाथ हुडा कर जनी खेत मे पदे शव के साथ व्िपट 
गहे। चाचा तुमे क्या हुता, श्रव मुक्ते मिठाई कौन देगा? च्रे! तुम्हारी 
नाक से खृन बहरा, मै वावासेकटं दूंगी, दबाई लार्पगे, तुम श्रभी 
ठीक हो जाश्रोगे. फिर मेरे लिय कपड़े लाश्नोगे। सहो भै श्रमी वावा 
से कती हू" कते हए जूनी उठकर पी मुडी- 


“वाः... वा...... वा.......घावा | 
>< >< < >< >< 


खों मे पटरी बान्ध कर कबिर-डार को पुलिस क दो श्राद्मी 


बायिल पुल्ल उल पार क्ते जारहेधे। म ठगा-सा देर था। 


ल 


( सताहेम ) 














| तीसरे मायं दी पूनभी शाम 


प्रो° राम दत्त 


(१) सपर मिलाय । 


# 
फिर तत्काल उस तक | 
े शाद्‌ | 
| मेरे मन को राद ह दिल ले जाना श्रस्वाभाविक ता 
। घद्ने की रचन।ए 


त किर ह अनोपचारिक जंचा | 
॥॥ <^ < > क लोग बसों की भाग-दौडमें 
| । | लेकिन 


ख ग्लेमर गलै को 
|| तौखरे माचै ‰ पूनमी शाम निगल गए 
| एक अकेली दै श्नौर मेँ तीसरी खिङ्की ए 
| || कुछ कहने को 


खड़ा रहा ऋूतीस सौट 

के इन्तिज्नार मै एक घण्टा 
मेरे साथियों की पोशाक 
[२ च्मजीव-श्रजीब गन्धे 

| ६ फेला रहीं थीं | 
बस स्टैंड सत्तारह्‌ सेक्टर एक जाकेट से हीग 


कुछ सहने को श्मनुभव 
लग सखी अमपरिवतिंत ॥ 





चन्डीगद्‌ सुबह एक से जाफरान मौर एके 
॥ श्राठ बजे जब किः निकल रही थी खुशबू 

१ एक टेक्सली से एक ग्लेमर गलं मछली की 
॥॥॥ उतरी थी दूसरे सञ्जन षान की । 
¦ तन महक लिए "वाटिका" । 
॥ । ॥ मैने श्रपने नसीब को कोसा था पद्‌ रहे थे । 
1 , | कि पी में ठि 
1 । तीसरे हाय मे करन्ट' लिए 
॥॥1. कभी याद नहीं है 


चुपके से छुपे-छुपे 


। 

किसी श्रपरिचित लडकी का श्गली सीट पर तठ | 
| 

| 


( अद्रहैस ) 





एक सुन्दती के रूप को श्रप्तक 
निहार र्दे थे 

मेने उ्सुकतावश उस 'करन्टमेनः 
के केन्द्रविन्दु को देखा 

तो सुमे पने वारे मे कहे 
उपरोक्त वाक्य भूठे लगे 

मेरा श्रभाग्य मुङे पहली बार 
लगा असत्य 

ग्ेमर गले ठीक श्रगली सीट पर 
थी मेरे श्रगे 

एक ईच की दरी 

पहाड़ था मेरे बीच 


(३) 


गोल चेहरा गोल गुक्ञावी लाल 
दठ सुनहरे 

सुङ्कसार मांसल हाथ भरे भगे 
नैन नीले नील गगन से 
उकौली भवं स्याह लम्बी 
प्ररन चिन्ह स। 

पलक सुनदरे पाउडर से रंगी 
बोञ् बाल क्वे गले पर 
लताश्रों से 

धूलभरे मेले 

अरधनगन माँल्लल पीठ 

गेह माई श्रधेचन्द्र सी 

हार्थो भ काजां की 
"(एरेन्जमेद 


जिसके सुख पष्ट पर छपी 
एक नग्न स्त्री की लिरी 
दे को बार बार 

लडकी श्रपने हाथ से 
छुपा लेती थी लञ्जावश 
जेसे उसी को किसी ने 
नग्न करके क्िटा दिया हो 
श्रोर बह वेवस सी 
शंख बन्द किए 

सव दर्शकों की नजर से 
हुपना चाह रही हदो॥ 


(४) 


हर स्टेशन पर जब भी बस 
सकी-र्मेने चा्ा- 

वह वस से उतरे 

परन्तु बारह घन्टे के सफर में 
एक मिनट मी 

वह लडकी 

सीट पर से न उखडधी 

उसकी ओंख ‹ काजां 

की किताब से पल भर भी 
न हिली 

वह अपनी की थकी देह को 
कभी तिरे कभी सीघे 

कभी भुकं कर 

श्ाराम दिलवाना चाहती थी 
जब बह खिङ्की क ओर सुकती 


( उन्नत्तीस ) 














मै उसको सीट का हड् 

अपने दोनो हाथों से पकड लेता 
च्मोर अपना माथा त्रपते इार्थो पर 
रख देता ॥ 


(५) 


उ्तकी हारौ हारी नज्ञरं 

बाहर के नारो मं. खो जाती 
दूर पाडा की बफं को देग्बकर 
उसके चेहरे पर एक 

कोमल सी मुस्करादट खेलने लगती 
मेरा एक रओगूडा बस की हिचको पर 
उसकी पीठ की मांसल 
च्रधैचन्द्रिका से मिल जाता 

मेरे बाल उसके घुंघराले बालो से 
प्यार करते रहते 

उसे मालूम था सै निकट होने का 
अनुपयुक्त लाभ ज्ञे रहाट 

बह किताब पद्ने लगती 

हर पन्ता एक घुमन्वु की तरह 
देखती 

क अच्छा वाक्य मिलता 

तौ पद्‌ लेती 

ठसे कंडे बार एहसास हुमा होगा 
सै उसकी किताब के पन्ने 

पद्‌ रहार 

बह रेगिस्तान मं 

भटके हुए "पक्सप्ोरर' की तरह 


1. 


कोर "अओएसिजः किताब भे दृ 


शरोर फिर एक विजेता की त | 


अपने बालो को भाटका देती 


जो मेरी गदेन पर निदैयत। से 


श्रपने सुकोमल्ल न होने की 
छाप लगा देते । 


ज्व भी मेरी डल की पकड्‌भेपे 


च्रावाया हुई ्ंगुलि्या 
उसके नमे न्म ष्ुडलो भे 
सरकती तब वह सचेत हो 


न्क 


श्राहिस्ता से अपना सुरमदं बह 


सरकाती 


मेरो शरंगुलियां फिर उसके कु उलो ४ 


सर्पिंली भिरपफत मे स्वतन्त्र टो जा 


श्रीर बह पुनः जानना को ए 
भटका दैकर + 
किताब मे व्यस्त होने का 
स्वग रचाती ॥ 


(6 ) 


जालन्धर शहर 

श्योर जाल अन्ध्र 

पर्हैव गए दो ओर जीष 

बस का जाल 

ग्लेमर लड़की क] सम्भोहन 
एक ॒बुद्या एक लडका जवान 
बुडापा श्रौर यौवन 

के दो पाट एक द्रया जीवन 


( तीस ) 


॥ 
| 





एक करती एक नाव-जिस्म 

श्नौर धारा लोक 

लड़की के उकताए चेहरे पर 
सावन भादों की काली बदली के 
स्थान पर 

डूबते सूये के वक्त 

समिवेला की स्वशिय श्राभा 
चमक्रने लगी 

लडका एक निहायत ही कोमती 
ञ्लू पुल्रोवर पहने था 

शरीर उसके स्वस्थ हंसमुख चेहरे पर 
प्राकृतिक चैतन्य अरौ 

गरिमा उदीप्त थी 

ट्रारदः माल क ल्के ने 
पञ्चीस साल की लड़की 

के ने््रो मे अपनत्व जते की 
चेष्टा को एक मीठी सुस्कान में 
भर कर सारी बस के 

वातावरण को सुगन्धित कर दिया । 
वह बार बार लडकी की आर 
एक अपलक नज्ञर सर देख ऊर 
सुस्कान की एक मोटी डोज्ञ 
पिल्ला देता । 

मेरी हैंडल पर श्रकड़ी अंगुल्यां 
उस क्रिया से विचलित 

शरोर उद्विन हाने लगीं 

कोन ये "विल्तेन आ टपका ? 
मेरौ पतली ठन्डी अँशुलियों ने 


एक बार एक ओर भारी गुनाह 
करने का दुस्साहस कर लिया 
मेरी नन्दीं श्रंगुलली 

उसकी श्रधंचन्द्रित 

मांसल पीठ पर 

श्रपना नाम लिग्वाने लगी 

उसने पीठ हटा कर 

यू देखा जेसे किसी ने 

पीठ से उसे चक्करूुषघोप दियाहो 
मैने सिर हिला कर 

मुस्कुराते कदा-- 

"रार. ... डी, 
“क्या मतलब 2". 

"मेरा नाम" 

"न्प... ॥'' 

उसने पहले कभी इन परिस्थितियों का 
सामना न किया होगा 

“श्राप के वाद्‌ वह्‌ कुछ न बोल सकी 
केदल भु मलाकर उसने 

एक भटका बलों को 

श्रौर दिया 

निभौर से लहराते केश 

मेर श्रंखों से टकरा कर 

पुनः मेरौ रअगुलिर्यो पर 

फेल गए 

अबकी वार 

केशों की रणड 

मेरी अंगुलियों कौ चमडी पर 


9) 


( इक्कतीस ) 

















माखन को सौ ठन्ड को जगह 
जलती हई तपन दे रदी थी 
उसने लङ्के की मुस्छुराहरं 
स्वोकारने का संकल्प 

कर ल्िया था 

उसकी गदेन भौर हार्थो को 
मांसल गरिमा को 

मै उघ्के अ्ररधष्य उरोजो 

तक्र त्ते गया 

मेरौ शंखं कल्पित शूप से 
उसके समूचे शरीर का 
श्रनुसरण करने लगीं 

सभी बह हिस्से जो 

सुरक्िति रूप से श्रावरतित थे 


उतने दही कठोर सुडौल. स्तर्ना को. 


कल्पना माच्र मेरे हृदय कौ 
घड़कनं दौडाने लगीं तेज्ञ 
उक्तके कटि तक जाती जाती 
मेरो कल्पना लइखड्नि लगती 
उस बाद के स्वप्न 

मेत बन्द अखि 

मेरे युह की नमी को 
न्ुराने लगे 

भारी मांसल पटर । 
सुडोल सुगठित प्रष्ठ पिंड 
रौर आपस मे भिलतीं 
पुष्ट मतस्याकार जांचे 
जाघों क निलय के बीच 


हृदय की तेज धडकर्नो के 
नामालूम राज्ञ ॥ 


(७) 


मै बाहर हरियाली से 

अपने मुह की शुष्कता 
को पी जाना चाहता था / 
बस सतलज के पुल पर | 
से गुज्ञर रही थी | 
शुष्क रेत-जल-टीन | 
विस्तृत सतद्र-शरीर 

बीच मे नाड्यो सौ जन्त-रेबा | 
एक शरोर सुखे सूयं का दुकुडा 
दूरौ जीर स्याह पूरा चाद 

भ सूये स। तप रा था 

बह स्याह पूरे चाद सी उद.प्४ 
सौँदयं की गरिमा से प्रस्फुरित 
गुलाव-कलि सी | 
अपनत्व स्वीकारने के लिए विचि 
लङ्कौ के उहीप्त चेहरे पर 
बिषद्‌ की धुधलकी बदक्ियां | 
सी धिरने लगीं | 
बह कमी हार्थो से बाल संवा 
कभी अपना हंडतरेग देखती । 
सामने पूवे के क्तितिज पर 
चांद के ऊपर घुःधले बादल कौ | 
चादर सरकने लगी 
दूर “साम्बा” कस्वे तक जाती | 


1 


( बत्तीस ) 


कच्ची ऊंची सड़क षर 
ऊट को करतार 

श्रौर पार 

दो ऊंटों के हम्पसः 

क्री मनसा देवी की पहाड़ी 
श्नौर उससे भी दुर 

काली काली पहाड््यों के 
माथो पर 

मानी बफ की चादर 
हमीर वक्षो के उपर 

ङंचे उचके उरोर्जो मे 
निकलतीं स्तन शिराएं 
लड़की एकदम "इरेक्टः 
होकर बैठ गई 

उसंके उभर स्तनो क 
“सिला उटुस'" मनसा देवी के 
दो उंटो के 'हस्पस' सदृश 
उध्यै थे ॥ 


(८) 


जम्बू श्र के तवी पुल से 
पूरे दवेत चांद ने जी भर कर 
सुमे देखा 

लडकी के गोरे हाथ ने 
अपनी कलाई पर से 

खदर का बाजू सरकाया 

चान्द के ठन्डे प्रकाश में 
चमका- 


""लल्लेश्वरी?? 

भगदङ्ी भीड़ 

काश्मीरी यैत ्रुचेते कुलियों 
को श्रावन्ञं 

लड़के कौ श्रन्तिम सुस्कराहों 
के दोर 

“"लल्ली लल्ली .. "” 

क) कोमल कभ्पित पुकार 
"“दखा88. . -शीऽऽऽ -.* के वापिसी 
हषिंत घोष 

श्रानन्दिति उठ रहा माँसल 
लल्लेरवरी बदन 

मँ गदियाया चांद स। 

तप रहा था मौन 

चन्डीगद कौ भुवनेरवरी 

श्रीर जम्बू की लल्लेदवरी 

मे बहुत अन्तर था 

कु श्ारा रह गया चन्डीगद्‌ 
श्रौर श्रनव्याद्‌ा "जम्बू 
लडक। भी उना 

ेसा हुत्रा 

शायद पेखा ही होता होगा 
श्रौर कुं्रारी लल्ली 

चिदा हो गईं विन देखे 
भुवन का कुच्रारा पन 
उसका शौक दै 

उसकी क्वालीफोकेशन' दहै एक 
इसीलिए चन्डागद्‌ में 


( तेन्तीख ) 




















करोनिक ` स्पिनस्टरजः 
यूनीवसिंटौ मे बहुत है 
लेकिन लल्ली कुरी 
नहीं रह्‌ सकती 

यद इतने अचर सोँदयै 
का ्रपमान हे 

काद्मीर की क््रारी कलि 
रद्क कौ महक पदी 
गीतों की श्रात्मा सी 


सुन्दरौ 'लल्लीः 

जा चुको थी 

उसकी कलाई का गोरा 
सुख चमका 

मेरी आंखो मे 

उसके बदन की 
खुशबू 

फिर ताजा हो गड 
मेरी सासो मे ॥ 


( चोतीस }, 





बन्दर का शहर 
० ज्षाद्रलाज्ञ षरुड्‌ 


यह शार बहत हौ दिलचस्प दै। वैसे हर शहर दिलचश्व होता 
है, परन्तु यहां की बात कुत्र चौर दै । यहाँ की हर वस्तु आअकिरषक दै, 
जंगली हरियाली की तरह, जो स्वयं उगती दै, स्वयं ्राकषक बन जाती 
र, दिलचस्प बन जाती ह । 








एक शहर एक छोटी पहाड़ी की € जिस के 
दामन को छ्ूता हुश्रा एक श्रच्छा खासा, शोल प्या ` ्ै हे । 
दरिया के बिल्कुल किनारे से ल्िपरी हुई 4 स्तः भूभिरपर #६ 
कारखाने हँ । जिन मे अधिक लकड़ी ३ 
लकड़ी का कारखाना मी यहीं हे । इस 
(लाला उन्डस्दियल स्टेट" है । कहते हं र स 
नाम "कच्ची बस्ती था । यहां बस्तियां थीं। लै ५ र बन्दर मी। 
लोग छुभिार्यो मे रहते थे । खेती करते थे । सं चराति थे । दूध 
वेचते थै । कपड़े धोतेथे। जूते चमकति थे । बाल काटते थे । 
कपड़े चुराते थे । कष्ड़े फाडते ये । श्नौर भाग जाते थे लाल पृ 
हिलाते हिलाते । परन्तु रज श्राज यहां लक्डी के ल्के चीरने 
को चीं श्रौर धयं के चलते वादर्लो के मिवाय श्रौर कुत्र नदीं । 
कहीं घोड़े की टाप नही, बन्द्र की च्ावाज्ञ नहीं । मशीनों की 
घरलट।हट; गाद्ि्यो का अदूट हिलता हृञ्च। कारवां श्रौर “श्रीर्‌ शायद 
छ मौ नीं यहां । जहां भी नजर दौड फलाद के दीवार नजर 
अति है । च्रौर्‌ कई दिले हुए कई स्थिर । 








ड शहर कास 
रे योगी.“ का नम 


ष्तः 


पहाड़ी तलदट) पे रात की डरावनी श्रन्धयारी को गोदमें लिये, 
मातूम शिशु को तरह नीरवता म सोया हता होता है यह शर । 


८ वेन्तीस ) 


























र, 
परन्तु यह्‌ नीरवता मँ भी इसका स्पन्दन नाई पड़ता है । ठोक ३ | 
विशाल, अथाह समुद्र की भांति, जो ऊपर से शान्त, सोया हृश्ा नौ | 
ह, परन्तु जिसके न्तर मे, गभै मे, रव चलते है, दल-चल होती १. 
संघषे रहता है । । 


इस शहर की प्रकृति जितनौ मानव के लिए 
ही यहां के बन्द्र के लिये भी । मतलव्र यह भी, यहां 
बन्द्र भी ह । ओर भी दूसरे पशु-पक्ती है, परन्तु बन्दर यहां कते 
हसीन ह, इतने वड़े है; इतने सजीव ह. इतने ‹ कल्वडं " हैष 
एक दम मानव लगते ह । देखने बाला भ्रम मे पड़ता किव इन्त । 
देल रहा है या बन्द्र श्रौर भ्रम शायद तत्र तक दुर न होत्ता हो, 
तके बन्दर मुड़ कर अपनी पूछ दिखा के साबित न करे क्रिमे... 


उदार रही है उन | 
इन्सान के अतिक 


यहां ॐ बन्दर कौ, प्रकृति सजीव है यहां के मानव की तर६। | 
कहते ह यहां के टोल्‌ः (यहां की बोली में यदौ शब्द प्रवक्ति ६ | 
बन्द्र के लिये) बेईमान है. रिइ्वत लाते है । कड कहानियां इञ | 
"टोलुओं कौ वेईैमानी च्रौर रिहवतखोरी के सम्बन्धं मे है । सेए, 
“टोल्‌' किसी नवजात बच्चे को उठा ज्ञे गया। बच्चा इन्सान काथ. 
ङत्ता-घोती श्रादि नेसे वस्तुर्रो को लौटने के लिये एक राध फुलक- । 
पूरो काफी हना करता दै । लोगो ने कनक के क्‌ पुलक पटक दि 
परन्तु 'टोलुः महाशय उन्हँ चट करनं पर भी टसे से भस न हए 
तिस पर उपर से बच्चे को गिरादेने का दिलाबा भौ करने लगे, 
छ समय कौ निरन्तर कशमकश श्रौर शोगःगुल के वाद्‌ कहीं से षेद. 
भर चन्ने उठा लाया श्रौर पटक दिये हजरत 
कर्ही उसने बच्चे को कोठे मर छोड़ दिया | 


तो असमान से गिरे खजूर पर लटके वाली बात होती । सब इतमीनत | 
को सांस तेने लगे चछ्मौर मान गये कि बटृती महंगाहं च्मरोर रिश्वतलारी । 
क साथ 'टोलु्रो" का 'रंट' भौ बद गया ह । | 


क्या जमाना अया । कती-घोती उठा लेना तो इनका स्वमाव य | 


"टोल? के श्रागे तव | 
कोठा ठलवान न थानव, 





( छत्तीस ) । 





ही परन्तु 'बन्दर का बच्चा इन्सान को उठा लते भगे हे 1.९ 
तो बिल्कुल नया करतब द क्रितना मोटा है साला, निडर है । चन्तेन 
मिलते पर शायद गिरा दी देता । 


इस शहर के वसने की करई कहानियां प्रचलित ह। कई इसका 
वसना जंगल में मंगल सममते ई । कट पुराने टाइप के अदी यहां 
की पवित्रता श्रौर शहर का त्रसना एक ही सूत्र मे बांध तेते ह । 
परन्तु श्राम विद्वा यह है कि शहर क्रिसी हारे हुए राजा ने बसाया 
दै । युद्ध में तो वह हार गया धा परन्तु श्र बसने मे जीता। 
ठेसा भी कहा जाता दै करि रणभूमि से हार कर यहां ॐ बीरान बह 
जंगलो मे मटकता फिरता दरिया के किनारे तक श्रा पहुंचा था। 
प्यास लुभाने के लिये । यहां क पानी इसे बहुत श्रच्छा लगा। पानी 
ही नहीं यहां की सभ्यता बहुत ्रच्छी लगी.। यहां के पशुश्रों का 
कल्चर उनको शांतिप्रियता, उसे श्रौर त्रिक मायी | शेर अरर बकरी 
को एक घाट पानो पीते सुना था । उसने यहां भावो से देवा । 
वप्त हुई उलकी आंख शरोर शुद्ध हई उसकी हारी हृदं श्रात्मा । राजा 
शोतिप्रिय था इसलिये शर बसाने का हुकुम हृश्रा--शहर बस गया । 


भाज भी इस शहर के दामन का दूता हृश्ना दरिया प्रवहमान 
है । द्रिया वही है पानी वही हे, लेकिन रुख कईं बदल गये । कहीं 
क्िनारा कट गया है, कहीं किनारा बन गय। है । 'तेब्रल' कहीं उपर 
च्टी है श्रौर कीं नीचे सकी है । श्रौर ऊपर लकड़ी के पुल का 
स्थान एऊ मज्ञवूर फौलाद्‌) पुल ने लिया दै । फौलादी पुल के नर्माण 
ॐ किये अग्रज इ-जीनियर विलायत से विशेष तौर पर मंगवाया गया 
था । आ्रज भी पुल के भाथे पर शहर वघाने बाले राजा क वंश क 
मोहर ओर बनाने बाले श्रग्रेल का नाम चऋ॑क्षित दै । 


वसाने घाल राजा से लेकर अज तक क्डे युग बरौत गये श्रौर 
उनके साथ यह हतीन शहर भी । राज्ञ यहां वङ्ी बड़ी उंची इमारतें। 


( सैन्यीस ) 

















-चाघुनिक इमारत । - विशेषकर यां के बाजारो मे क तिमे 
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चोमे 
मकानों को बाह्य साज-सन्ना इतनी आकषैक एवं मनोहर है कि दर देष) 
वाक्ते की श्रं चौँधया जाती ह| | 


रेजीडेन्सी रोड' , इस शर का सचसे बडा श्राुनिक दव च| 
बाजार है । यह। कद चीनं खरीदी जातीं है कई वेची जातीं है । फ 
अनोखा बज्ञार है यह । इस वाज्ञार के ठीक मध्य भे, चौराहे ष | 
उत्तम सेनमा के ठीक सीध मे, पुक्तिस बाले के मीट' से थोडाङ् ¦ 
कर कमो होटल दै । इस होटल कौ पूरी इमाग्त शानदार है । सै 
बाज्ञार कौ रोनक्र को बहूनि बाली इमारत । इसका सारा भाग लमा | 
काच काष्टे, जिस पर रंगों की सज्ञ सजा से चाय, काफी के सुर 
विज्ञापन तथा बिभिन्त ्ाघुनिकर डिज्ञाइन इस तरह काहे गये हैक 
शायद्‌ हौ को व्यक्ति एेला हो जिस की श्रां एकाएक उस शरोर | 
श्राङ्र्षित न होती हों | रात मे रंगीनं तथा चौँंधिया देने बाली रोशनिे | 
से जगमगाता यह्‌ होटल ठीक लुकरे क सन्जी वाले ॐी दुकान भर 
हुश्मा टमादटरो कार्ण सा लगता है, जिस मे कई श्रधै-लाल, लाह 
शरोर कट बिल्छल हौ लाल रंग के छोटे-वबड़े टमाटर बङी चतुराई ३. 
सजा के रखे हए होते द । जव दिन दलता दै, सूरय इब जाता है, 
रात की अरंधियारी छा जाती है तो कास्मो' की सुबह शरू होती ६।। 


रात के ठीक दस बज रहे थे । दीवार पर॒ टंगी क्लाक त 
मानो अपनी ऊंची ध्वनि से ^कस्मो' की हसीन सुबह का उद्वाम | 
किया हो । होटल का हाल चमकती रोशनी से जगमगा रहा था।' 
लोग छोटी-मोटी टोलिर्यो मे श्रा रहे थे । धीरे-धीरे हाल की रौ | 
बढती ही जा रही थी । च्रधिक मीढ तो धवार के (करावंटर' पर जगी, 
थी, जहां कै लोग ञ्चे स्टूलों पर वैदे, आत सुकन च्रौर श्री 
गदेन लटकाये भौर कई वदे खड़े कमर पर हाथ धरे, पैग पै वेगत 
रदे थे । हाल के एक कोने से किसीं श्रमरेजी फिल्म के. गाने ¶। 
मद्धिम्‌ धुन. निरन्तर चालु थी जिस के ताथ साथ खडे श्रादमियो ॐ | 


( अटठतीसः ) 


पैर श्रनजाने में हौ हिल-मिल रहे थे । एकं अजीव समां बंधा मा 


था। कईं स्त्रियां भीड्‌ से हट कर, हाल के एक छोर मे अपने 
अद्मिर्यो छ साथ काफी की चुर्किां ले रही थीं । मद्धिम रोशनी ॐ 
कारण उनके चहरे पर दिखाई नहीं देते । फिर भी ब्रीच बीच भ्न 
हलके कटके सुन।ई पडने के कारण समी पुरुषों की गर्दन उनकी श्रोर 
शरनायास दी खड्‌ जाती । सदसा शराव. के कावटरः के सामने लड 
सभी ्रादमिर्यो की हृष्टि द्भार कौ च्रोर मुडी। एक अधेड़ न्रायु का 
स्वस्थ, मासल, सांबे रंग का आदमी हाल के अन्दर मस्तीमे, बोँग 
वेने बालि पांच किलो सर्गे कौ भांति इटल्लाता हुभ्रा अन्दर आया शरीर 
सीधा "बार" कावेटर के श्रगे जा सुकरा । उसकी दृष्टि इधर-उधर 
चंचलता से धरूमी । एेसा लगता करि सभी खड पुरुष इससे परिचित दै 
जिनमें से कई तो एक दम वायं हाथ मं गिलास थाम के श्रागन्तुकसे 
हाथ. मिलाने के लिये कावंटर से थोड़ा हट गये | 


हैल्लो इन्जीनियर ! कैसे है आप]! “ञ्राज इतनी देर क्यों!" 
इन्जीनियर साहव श्चरपनी घड़ी देखने लगे श्रौर श्रपने दोनो मोटे मोटे 
हठ मिलाते हुए बोले 


हां देर तो हई । चलो देर से श्राये दुरूस्त श्राये, षरन्तु राये 
अहर ।” सारे लोग एक ठहाके से हंस दिये । इतने म दहाकज्ञ के एक 
कोने से लाला दीनानाथ अपनी धोतीका श्ल जेव मे दवाय हाथी की. 
चाल से इठलाते हुए; श्चपने बन्दर की पं के रंग वाले चहरे पर 
कृत्रिम हंमी लाति हृष इन्जीनियर मल्होत्रा से हाथ मिलान श्रगे बहे । 
लाला जो क्रदम नापते चरा रहे थे । ज्यादा पौ ली थी, उन्होने बीच- 
बीच मे सहारे के लिए कुसी या मेज्ञ पर हाथ धरत । उनकी आलं 
तर हृदे थीं श्रौर र्ग भी रक्त साहो गया था | जेसे भख की कोड 
नचुक नस फट चुकी हो रौर सारा रक्त उतर आया हो सरलो मे । 
इन्जीनियर मलदोत्रा से बोलते समय उनकी बात बीच बौच में द्द 
जाती जसे बहुत थका हृश्मा कारवां बीच बीच म दूटं नाता है। श्चपनी 


(“ उन्तालोस ) 








अंगुली को कान मेँ घुसेडते हृए वे बोले । 


*"भज्ञे ही लोगों ॐ यि आप इन्नीनियर दों परन्तु हम 
| ~ ल्लिए्‌ तो श्राप भगवान हँ । अप तो ष्टि के इन्जीनियर है| 


||| "रहने भो दीजिये लाला जी । हम तो जनता के दास ह ।' 


"न्रौर मै याप का दास।'" लाला दीनानाथ एक लम्बी हिक | 


लेते हुए बोले । | 





“मलहोत्रा साव | लाला जी अपनो अअधघुली आंखां से अहर 
। की श्रोर इशारा कएते हुए बोत्ते श्रगर अन्दर चल के वेढा जयेत 
| कोर श्रपत्ति `` ` ।'' 


“नही ! नहीं! श्राप ने तो मेरे मन की ब्रात कटी ।'' चक्ते- 

। || चलते लाला जी का हाथ मलहोत्रा के कन्धे पर श्रननजाते में ही 
| टिका । कावंटर की शरोर एक जानी-पदचानी दृष्टि डालते हृए दो | 
अन्दर ङबिन' कौ शअ्ओोर बंदे । 'केविन' मे शराव का दरिया बहनेल्ा 

जिस मे गोते पै गोता लगा रहे ये दोनों | वैरा जब कभी “केकि, 

का द्रार सखरोलता तो केबल धुय की मोटी मोटी परतं करके से वाहि 

। श्रातो । 


॥ 
। 
| 
“तो इतका मतलब दै दिनि-प्रति श्राप का रेट बदृता ही जाः | 

है 2! लाला दीनानाथ एक लम्बा बासी डकार लेते हुए बोले । | 
| ११ = ६ । 
||| काये दे यह} मलदोत्ना साहब ने सिगरेट लगाई श्रौर सामते की दीवा | 
। पर टंगी बन्दर कौ हसीन तस्वीर इस तरह देखने लगे कि जेस 
| ॥॥ अ्लीशान इमारत के बन जाने पर उस में छिपी श्रपनी हौ कान 

एक इस्जीनियर अफसर देखा करता है । 


| || “लाला जी श्राप श्रनुमान नहीं लगा सकते कि कितना कठि । 


“मानता द्र काम कठिन है परन्तु शते भी तो कठिन ही है ।" 


( चाल्लीस ) ` 





“इस वस्तौ के लोगों को आप नहीं जानते ह लाला जी । 
विल्छुल बन्दर द । उनसे बात करने जारो तो साले मष्ट पडते है । 
नाम से तो वस्ती कोषिती दै परन्तु जडे बहुत पक्की है | 


श्नौर ेसे वेहूदा जदों को उखाड़ प्ंकना इन्जीनियर का काम ।' 
भई इन्जीनियर क्या करे । इन्जीनियर कोई बुलडोज्ञर है क्या 
“वुलडोज्ञर नदीं । बुलडोजर का चालक अवद्य दै ।” 


“उससे क्या होता है। कोईषएक गी नदी। ठा के प्रैकदू। 
हरो है । कई एकड़ जमीन पर दूर दूर तक फैली हृ बस्तियां ह । 
हवानां की बस्तियां... श्राप ही बतायं क्या किया जाये ।' 


लाला जी कुत्र नही बोले केवल श्रपनी श्रंगुल्तीसे कान खुरचने 
लगे । वे मलदोश्रा से ही सब कुल घुनना चाहते थे । इसीलिये मौन 
थे । करं क्षण वातावरण मे खापोशी ई । फिर इन्जोनियर मलहोत्रा 
बड़ी गम्भीर आवाज में मुह से घुं उन्डैलते हुए बोलेः-- 


छव एक ही रस्ता दहै | 
"कोन सा रास्ता?" 
"पहले मेरा काम ।? 


याप का काम | बहतो हो ही जायगा इन्जीनिथर साहब । 
श्प नहीं जानते कि कितनी मेहनत श्रौर सर ददै के बाद मुभे 
कन्टक्ट' भिला है : लकड़ी का कारखाना सिवाय इस जगह के श्रौर 
कहीं नहीं चल सकता । दरिया का क्िनारा बहुत आ्रावहयक है । शरोर 
वह 'साइटः तो वेजोडं है । लग-भग एक करोड का ठेका ह यहं 


( इक्तालीसर ) 











ह, 


| पी इन्लु० डी का ठेका नहीं । ल्कड़ो का काम खतरनाक व्ण | 
| 
तो ठीक हे एक लाख मेरा काट दो कारखाना 


ज्यादा नहीं हे । कटं खून करने पड़ंगे । कई घर... | 


~ |) 


"तो रेट में कुल कमी नहीं । अच्छा मन्जूर हे । लेकिन त; 
रखो मलहो्रा, कम न बन पाया तो कीं तुम्हारा हौ... | 
^ 
॥ मलहोत्रा के होठों पर लालाजी की इस अधूरी बात से फ़, 
| हल्को मुस्कान अनायास ही छा गई! वह लालाजी को वेधडकीस ताने | 
लगे मानो ललाजी की बात आधी थी, वेहूदा थी जिसका प्रभाव मलहर 

॥ 


| | जेसे योग्य इन्जीनियर पर प्रायः नदीं पडता । 


जाला जौ ने गिलास की तिम वृद को गले क नीचे इ । 
॥ हुए पच्चास हजार का एक "चेकः मलहोत्रा के च्चागो किया | | 
| ॥॥ 


`-पच्चास हार पेशगौ। बङी काम के वाद्‌।' लाला की श्रं | 
भ विजय कौ चमक थी शरीर मलषोत्रा ॐ चहरे पर दायित्व की प्रसन्न | 
भिश्चित खिन्नता | | 


/ 


| 

| 

जव वे तनो कविन' से बाहिर श्रये तो रात ॐ ठीक वह | 

बज रहे थे । सारे हाल मे सिगरेट के तैलानी च्राचल पलों कीत 

हवा से वाताबरण मे विलीन होते ज। रहे थे । होटल की रौनक १ 

अब भी कोरे अन्तर न आया था। संगीत की धुन अरब पह्तेसे श्रध 
तीघ्रता स चज्त रही थी । मंच केस 


मने एक श्राध हिन्दुस्तानी जो | 
शअह्गरे्ञो तरज्र का नृत्य भौ कर रहेये । 


। सहसरा नाच बन्द हत्रा श्रीः 
इन्जीनियर मलहोत्ा ने सिगरेट होठो के बीच दाब क दोनो हाथो पे। 
1 सा देर मे, 
इन्जीनियर तथा लल्ला द्वार की श्रोर बे शौर कड जगण मे इन्जन 


( बतालीस ) 





ह्न की गङ़्गडादट के साथ ही कार चज्ञ दी श्रौ साथ में 
मलोत्रा त्रौर लाला दीनानाथ भी | दोनों के चले जाने पर, न जानि 
क्यो होटल में नीरवता सी का गई लेकिन "ऊतिनः की यौत रः 
लटका हमा हसीन बन्द्र अपने लम्बे लम्बे द्रात , निकालते हस रहा था। 


इन्जी नियर 


कईं महीने गुजर गये । कच्ची वस्ती की सु ग्गियों मे रौनक्त 
माई । कई नई ऊुग्णियां वन. गई | बरमात का मौसम बीत जानि पर 
सारी बस्तौ" कौ दुनियां मे अजीव परिवतैन च्राया । वगृ बगीचे सजने 
लगे । हप्विलौ अधिके आक्षे होने लगी सारी कच्ची बस्ती, हरियाली 
मनै क्िपटी पक्की दिखने लगी । 


तभी एक रात, एक हसीन रतत, तारों मरी रातत चोँदनी रात 

एक ज्ञबरद्स्त धमाका हृत्रा। वाध दृटा पानी भूखे शेर की तरह श्चन्द्र 
दौड़ा । `क्वौ व्स्ती' वह गहै | इन्सान वह गये | बन्दर बह गये 
शरोर बह गई वस्ती की सारौ हरियाली । वचा रहा श्प ऋ बनाया 
ह्या पुल श्रौ उलक्र माथे पर लगी मुषरं । कईं भ्रधमरे बन्द्र रंगते 
हुए इस प्रकोप से बचते पेडा से लिपट णये । शायद्‌ वे समी बन्द्र 
.ज्याद्‌। ' कल्चड ' थे, जमी तो अस्तित्व कीं इतनी चिन्ता थी उन्हें | 
श्रीर्‌ इनके एेसे प्रयासो पर, चांद हंस रह। था, तारे हंस रहे थे । 


अखवार में खवर आई वाध के मरम्मत का काम इन्जीनियर 
मलहोत्रा को सौपा गया है । 


दूसरे दिन सुना गया कि मरम्भत के काम का दौ लाख ङा 
ठेका शहर ॐ प्रसिद्ध ठेकेदार लाला दीनानाथ को दिया गया। 


भ्राज भी उस टूट हर बांध की पुरी हू दरार के चिन्ह स्पष्ट 
दीख पडते है| दरिया बही है । उघक्री चात बही दै} परन्तु "कच्ची 
बस्ती' नदीं है श्रौर न दही कच्ची वस्ती" मे गहने बाले बन्दर" । हां 


( तेन्तालीस ) 











| 
काएलानि द । लकहौ क कारन । बहुत हौ वड़े कारलाने । मौ । 
हक फैले कारल्ञाने । ५ | 
| | | 
| शहर कौ चाल मे कोई अन्तर नदीं । स्पन्दन बही है व | 
॥ पहले से भौ ्रधिक तज्ञ । बाज्ञाते मे रौनक मे कोई कमी नध । । 
| होर अव भौ सर ऊंचा च्ठाये 'रेजडिन्सी रोडु' की पूरो बाजार भ 
| मोर एक टक देखता है । इस की जगमगातौ रोशनिर्यों मे श्रव भर 
बहो चोँध दे । सारा शहर जिन्द्‌। है । / 
| | 
| सुना हे लाला कौ मिल बनते समय मन्दूरो को खुदाई श्प । 
| करते इन्सानो की करै श्रस्थिपंनर मिक्त थे । न्रौर......--भौर ज्ञो | 
| ॥ कहते ह बन्दरो के भी । 


|| | 
\॥ ॥ 
॥ | | 

| 1 
| 
| 


) 





| 
॥ 
( चौन्तालीस ) 


चुमो 


भ तु हिर भट्‌ट 


"केसी च्रांधी न कभी चली थी शरोर न कभी चलेगी 
शुम्पे के मुख्य द्वार पर फहरने बली महाकाल की ध्वजा भ्राज तक कभी 
भी इस तरह से कट कर नहीं गिरौ थी, च्रौर न कभो सङ्कुषक के 
बनाये अ्रष्ट-चिन्ह पर इस कद्र धूल जम गईं थी । श्रा की च्रांधी 
निसन्देह भय॑कर रहै इस ्रांधी ने संभवतः सारे स्तोक को उमडने का 
निश्चय किया रै१............ इतनी सी बात सोचकर मै उस टीले से 
उतरी थी करि सहसा मेरे गुरु लाम। मुफे बुलाने लगे, मै देव चुकी 
थी कि स्तोकः के हर मकान को ध्वजार्पुं कट गहै थी. छतों पर रला 
पशुश्रों के किये घास तिनको मे सारे मरुष्थल में फेल गथा था । 
इसी बीच मेरे गुरु कामा मुम बुलाने लगे । एक योग्य शिष्य कौ 
भाग्ति लदाली सत्कार क अनुघार मैने उन को प्रणाम किया तत्काल 
उन की गम्भीर वाणी गंज उढी, “द्या, दुम जानती हो तुम्हारा भाई 
“देशी नमग्यल" कल रान्नि से बीमार दै । `मटो" के चिकित्सकने 
उस का रोग मर्थकर्‌ बताया है. शौर श्राज वद लर चिकित्सक के 
लिये नदीं जा सकेगा, क्योकि स्तोक के मरन-स्थल में जैसे स्वयं महाकाल 


उधम मचा रहा है" 1 
>< >€ >< >< 


ब्त ऊ व्याग ॐ बाद भौ मेरे स्नेह खरोत उमड 


पदा मर्यादा न्नौर संघ कै नियमों कौ परवाह कयि विना ही मै गम्य 
घर लौट श्राई थी । आंधी का वेण तत्र भी पुमे रोक न सकरा 


(पन्तालोस) 








॥ | 


था । मै जव घर पहची, तो लोगों की बड़ी मीढ जमा यी, गोत 
मुखिया होने ॐ नते मेरे पित। को सांस्वना देने के लिये बहुत से श 
। जमा थे । मै ने किसी की परवाह न की थी, नौर तेज्गी ॥ 
॥ 


=-= ---- = 


~ 


से 
भाई 'नमग्यल' क कमरे म पहुंची । वषं उस की स्त बड़े च 
|| दाता सष =. उस के अधसुले नेतं से नीरवता क सा राभा 
| हो एा 4 -- “वद्‌ घोरे घोरे करहरा था... रुर 
खिड़की कौ रोर ग थी मरुष्थल के दूसरे छोर पर श्रंधौ क सबि । 
कछ भी नदीं सूमताथा । तो भीन जाने कयो समे विवास सा 
हो गया था कि चिकित्सक अवद्य श्रायेग ..--.--पर न आधी र्कीते 
ही चिकित्सक आया | 


~~ - 





निराशा के अन्धिकार से घवरा कर मनुष्य देव मन्दिर मे श्रा 
कौ किरण द्रुडता दै । --------इसी तरह ने पद्या समा की दिव्य 
प्रतिमः क गे नत-मघ्नक होकर फितनी पोथियौं परी, गुर पद्मा सभाः 
तथा 'चिमो' देवी च्रौर श््रावलेकेश्वरः कीत ते कितनी बार ग्यारह ॐ 
॥ ॥ ग्यारह सिर्यो कौ विधि पृवेक पूज्ञा की पर्‌ उस की दो 
| लमम्यरात्तः क) मृत्यु न टल सकी । सर्र की तरह गुम्पे 
रदे अरर देव प्रतिमा कौ आले सुनती रहीं । मेरे घर से 
ले कर कोड सन्देश-वाहक न श्राया | 


महस्त सुना 
के मागत 
शुभ समाचार 


मे 


श्राधो इसी वेग से चल रही शो .... बिल्कुल इसी तरह पे 
दो रेत एक स्थान से उड़ कर सारे वातावरण मे फैल जाती थी। 

| पद्मा नदी से छ दही दूरी पर खडी थी मानों बह काल से होड 
|| गभि (101 1 बद जब नमग्यल क्री मृदु 


| हृदे, मेरा स्वप्न टूट सुमे लग। कि इतनी श्रायु भै ने ज्यथं चमो ॐ 
| चोक्े मे गवाँ डाली है । उस दिन ते ध 


सेमे ने उस पोते चोले का व्या 
क्रिया, श्नोर वापस घर श्राकर माटो ऊ प्रसिद्ध "लरन्नेः से चिकित्सा 
पदृने गी । शक्ता देते समय क्रि 4 
दः # य [कतनो बर “लर उण्टाल? ने + 
धा. तुम्द्रारा नया प्रभात अने बाला दे, शरोर वही प्रभात छः वषै 


14 
1 
॥ | | || 
1 ( 
|| 


( छतालीस ) 


+ ~ -------- ~ ~~ ~ 
---------- 





॥ 


| 
॥ 
| 
॥ 


परचात्‌ श्राया जव युके सारी वरादरी ने पूरी परीक्ञा ऊ पर्चात्‌ "लरजने 
माना था | 


वसव पर भ्राज भी अधो इसी वेगसे ब्द रही थी इस 
तरह नदी के उस पार जाना अपने मल्यु को निमंत्रण देना थ।। पद्या 
को मृत्यु का कोद डर न था वह चमो बन कर अपने जीबन को 
निरुदेश्य गंवाने के बजाय एक लने के रूप में निष्काम कर्मे विद्वा 
रखकर विध्वंस ओर निर्माण के संघषे मेँ पिख जाना ही ्रस्कर 
मानती थी । 


--.*. --- पद्या ने अपने घोडे को वापस सेज दिया श्रौर स्रारम- 
विशवास पर नदी पार कर गई) उख पार शेय का गोव था। 
जहौ लदाख के निम्नवगै कौ एक नर्तकी “अङ्गमा पत्थराई भरल से 
उस की राह देख रहो थौ । 


जिस दिशा से भ्राज तक केवल रेत श्रौर भिद उछ्ली थी 
उस श्रोर से अपने वस्त्र समेट जल्दी से पद्मा अरंगमो के पास ई । 


स 


(सेन्तालीस) 








र्ता | 
पूली परए | 


॥ रतन चुह्दे कौ लकडयां आगे करते हुये बोला, मा । 
| शहर क्यो न जाड ?" 


॥ क्यों शहर क्या करना है 2 


| इछ दिन मजञदूरी कर लगा मां] श्राखिर इस वसे से अ | 
| का विवाहं यो ही होगा । मजञदूरी से जो थोड़ा बहुत पैसा श्रौ | 


| ॥॥ बनेगा, छ ची खरीद लगा, साथ ही वस्त्र तथा गहने श्रादि | 
| ॥ बनवा लेंगे । | 


पूणा ङ कहना हौ चाहती थौ कि रत्न फिर बोल्ल उ 
॥ मामे नहीं चाहता कि राशा के विवाह मे कोई कसर रह जये 
त्रखिर मेरी यही .तो एक बहन दै । मैने कव रोज्ञ रोज्ञ किसी कौ 


| 
| 
खुशियां करनी है । अपनी आशा का विवाह मौ न्नाम गवो | 
शादि जेसा हृध्रा तो फिर क्या किया' | । 
'छोढो रत्न, यह्‌ हवा महल न बनाया करो । तँ कहती हूं जैसे 
केते निभ जाता तो ज्रच्छा था ।' पूणौ छु समला कर बोली । 


ठीक दे मा, परन्तु जानती हो नम्बरदार जी क्से आदमी ई 
त्रोर फिर पुत्र मीतो कु कम नहीं । नौकर है नौकर | 
रत्न अपने अन्तिम शब्दो पर जोर देता हृश्रा बोला । 





आशा कमरे मे प्रवेश करते करते शायद्‌ यह. शब्द सुन गई, 
इस किये कुछ लञ्जाती हुई एक श्रोर को भप कर व्रैठ गहं । कत 
देर यू हौ चुप चाप व्रैठे बेठे दिन भर को थकान रत्न की श्रखों मे 
नीन्द बन कर छाने लगी 


इस लिये वष्ट अंगड़ाई ले कर सोने के लिये 
उडा ओर सपनो के संसार मे पहुंच गया । 


( ्रठताकलीस ) 





प्रातः सूर्योदय से बदले दी रल चत्त षड़। |, शदर तरु पद्राह- 
सोद मीत्त का रास्ता पहाड़ अर उव खबर था ज्ञिन प्र सन 
मथि से टपकते हुये पतीने को वृदं छोडता जारा था. शहर पहुत्त 
ही रत्न अपनो चादर एक धमशाला म र कर धन्ये को तलाश मं 
बाहर निकला हौ था करि एक आदमी ने बुना लिया ओरौ तीन र्परया 
दिन की मज्ञटरौ पर लङ्ड़ी चोरते का कायै बताया जिते रल्नते सह 
स्वीकार क्रिया । 


दिनि भर अधिक परिघ्रम्‌ करने के प्रदृवात्‌ शमो रत्न स्टेशन 
प्र यात्रियों का बो उशने जा पहुंचा ! रात्रि के दस वज्ञे तकं वहं 
वहां से भी दो तीन रुपये ले जत। मौर फिए प्रातः चा( हो जे 
जाग कर उत के कान शितो 'कुलनी' शब्द्‌ सुनने ॐ लिये उरुक हो 
जाते । इधर स भी आठ घ्राने रूपया भर कम। लेना । इस प्रकार बह 
एक दिनि म पाच छः रुपये कमा लेता । भूव प्यास तो उतरे ससे 
लगती ही नहीं । नब देषो बस एक ही धुन में चलता जाता | उक 
सनधुष् हर समय श्राशा, आशा का विवाह, एक नथी धूम-धाम जो 
गाव मे कभी नहो हुई हो, रतो । बह नम्बररदार्‌ को यह दिखाना 
चाहता था करि रत्न एकर मन्नदूर् हन्ना था तो क्या हु्रा। अपनी बहन 
करे लिये तो वह मत्र कुछ कर सकता प्र जो एक गांव का नम्बरदार 
श्रपने पुत्र के लिये शायद ही कर सक्ता हो | इषो विचार से व 
दिनि रात एक करके परिश्रम कर रहा थादहा्धो मेँ छने पड गयेभे, 
बिखर हुये खुदृक सातो में धूल जेते वफ को तंह जम गई थौ । 
दानो कौ तरह अपने श्राप से वेलव्रर वह केवल पीना पूत श्रौर 
बस पनी धुन मे मग्न रहता । । 


मजदूरी करने के साथ-साथ बह च्रावश्थक - विव्राह ~ ब्रस्तुयं भी 
लरोदता जा रहा था । कुछ व्र तथा गहने मी वनवा लिये थे.। 
श्र वह इन व्तुश्रो फो छु दिन पहले हौ घए भेजने का विचार कर 
राथा कि उसे अपना एक घनिष्ट भित्र तथा श्डोपौ 'नोवत राम 


( उन्नचास) 











| मिल गया । इस लिये बह इन चीजों को एकं कपडे 
। नोबत के हषे कएने लगा कि उसे ख्याल श्राया चनौर बह ^ | 
| बोक्षा "आह मे तो सिन्धुर की डिविया तथा दीका आदि गढ्दी प 


डालना ही भूल गया--ह लो यार, यह्‌ रदी डिविग। इसे भी इ | 
डाल दो । | 


म बाध का. 


्रच्छा यार तुम क्व श्राश्रो गे नोत ने गट । 


डी बाधते हमे । 
( ४ ५ १ (~ ६ 
| पूवा, भे? मे तो सप्ताह वाद ही ब्राग" रत्न ने उत्तर दिया 


1 
| च्छा तो फिर सुमे देर हो रही है" नोबतत ने राज्ञ चाह। | 


| "हां हं, तुम चलो | नमस्ते 1" 
„| 


|| रत्न ने नोबत को विद्‌ जरिया श्रर स्वयं मी लक्यां कीन | 
|| चल्ल दिया । दिन भर कड़कती धूप मे कुल्ह।ड] चलाते चलाते उसे श्रा 

च्मग मे ददे खा श्रनुभव हो रहा था। परन्तु शायद स्टेशन पर सेचा | 
श्राठ आने श्रौर वन जावे इस विचार से वह शाम होते ही कन्धे पए | 
छल्दाडा रख कर उधर को निकल पड़ा । स्टेशन प्रर लगी भीड श्न 
॥ चीरता हशर] रतन एक गाड़ी के डव्वे के निकट लड्‌ हो गया। | 
| उत्रते चदते यात्रियों के रतिरिति उस चौ दृष्टि गाड़ी से उतरे | 


। ॥4 





चोः की) श्रोर भी लगी हुई थीं कि एक बा 


बू ने एक टक को श्रोए 
इशारा करते हुये पृछ्ा-- 'उउान्नो ने १" 


शं वात्रू जौ" रत्न दरक की श्रोर बता हुश्। बोला । 

क्या लोगे ? बाधू जी फिर बोले । 

कहां ले जाना है वाव जी?" र्न ने नम्रता से पृछा 

मशाल भे । रतन ९क क वज्ञ करत। हा. बोला--~ 
बडा भारी डे बान जो एक रष्या दे दीजिये, ! 

एक रुपया ? साला---दो क्रदम नाना है शरीर एक रषपय। 
चाहिये इसे--' वाब कुर रोब जमाति ध्य बाला । रत्न के कानों 


( पञ्चस ) 





नरी 


से लोदे री गमे सक्ताई चुभ गहै, उस ॐ दोठ फडफड़ये, सूते बोल | 
इटा, हाथ इुल्दादे के दस्ते पर जम गये श्रौर बह, सीधा खड्‌ हो 
गया चनौर बोला---' बावू जो, ज्ररा तमीज्ञ से ब्रात कर, वरन्‌ ---" 
र्त्त ङी श्रां गुस्से से तताल हो गई" | 2 # 


"वरन्‌ क्या करेगा तृ--- चाव श्रगे बरद गया 


र्न बहन का अपमान सहन न कर सकरा उस की श्रांलोंमे | 
्रन्धेस छा गया । श्रौर कुलहाड़ा चल पड़ा ! दूसरे ही कए वावु जी | 
भूमि पर तङ्प रहे थे । शोर मच गया । रत्न मोड के बाच धिर 
हश्रा हाप रहा था । उम को अआंबों म लाल पीके श्रन्धेरों क प 
पड़ गये थे जञेसे उस के हाथों से सिन्धू कौ डिविया छुट कर विष्वर 
गई दो । चों ग्रोर से `पक्ड़ो पक्डो' को ध्वनि गूजी न्नर रत्न 
उसी क्षण हथकद्िियों से जकड लिया गया । 





>< >< > >< 


उधर पृणां ने कपर मे पांव रला दही था छि वह एक प्रल 
ॐ लिये स्क गई । आशा दरवाज्ञे को श्रोर पीठ क्रिये कृच हाथ में 
| लिये रो रही थी | श्राहट सुन कर उसने पू हुपाने कौ कोशिश 
की परन्तु पुर्णा ताड गै, इस लिये वह पू वेकी अरे, तुम रो रही 
हो १ --श्माशा क्या बात है, बताश्रो----चताश्रो न' 2 आशा चुप 
थी । 


श्रन्छा यह तुम्हारे हाथ मे क्या दै जरा दिवाग्रो तो सङ्ो।' 


पृण ने च्रे देखा तो-- वहां र्ता थी । 
(ररे आज रन्ता बन्धन दै" 
ष्टां मो, मैय्या को मेज गी ॥' 


ष्क्या मेज रही हौ भय्या को।' नौबत भीतर प्रवेश करते ही 
४१ 
चाला | 


( उक्रावन्‌ ) 








र । 
पूरणा स्वागत करते हये बोली-'ाभो नोबत, तुम शायद्‌ ९8 | 
सेश्चार्हे हो? र | 
"जी, यह रत्न ने कद्व ॒चीक्ञं मेजी है, स्वयं एक सप्ताह । 
आ जायेगा । | 
| 
| 


पूर्णा बही गढड़ी खोल्त कर देखने लगी, श्वाशा भी वेठ ग 
श्मौर नोबतत भी । 


रौर उन के कान बाहर को लग गये । बाहर कोई कह रहा था - 


---'रोशन", रोशन यार, सुना तुम ने नम्बरदार--- नम्बरद्‌! 
क। पुत्र--“कोे हांपते हये बोल रहा था--' उसे रत्न ते कह 
मार दिया, उसे कत्ल कर दिया -- । 


पृण गहने देखने लगी, श्राशा ने सिन्धूर की डिचिया उठा ली- | 
| 
| 


पूणं वेठी की बैठी रह गई-श्रशा के दाथ से सिन्धूर कौ 


डिविया नीचे श्रा गिरी-- वह धड़ाम से गिर॒ गई' -- काय 
भै थामे । | 





( बाबन ) 


प्रतीचा का शन्त 


मनमोहन 


ने क्या दूगी संजू तद क्या दूगी, मेरे षास ह क्य।। --उफः 
शोभना कराह कर रह्‌ गहै । सम्भवतः वह बेहोश हो गई थी, उखके 
बन्द नेत्रो से पानी बह रहा था, अधर कांप रहे धे. गदेन एक ओर 
ठो लुक गद 8 कम से कम दत मिनट उस. ङी यही दशा री 
होगी । इतने मेँ किप्ती के जाने कौ ब्राहट हुई । 

माँ 

'संज्‌' 

मा | वह चारपाई दर वैठ गया, “उठो मा । 

वठती हं बेटा शोभना उठने के प्रयास मँ फिर धड़ा से 
खिरहाने पर गिर गहं । 

"मां बह मां को सम्भालते हुये चीला। 

“उफ शोभना ने करवट बदलना चाही । 

"तुम दबाई क्यो नदी खाती मां, उसे यद कते हये सामने 
मेज्ञ पर पड़ा नुध्वा उढ। लिया श्रौर कहता गय लाश्रो पैसे मे द्द 
द्वार्‌ लाटू । कव तक यु' ही लेटी रहो गी । देखो मेरे करथो कोः 


तोदियां बना बना कर बैन माज मांज कर इन क्या हो ॥ द ५ 
दो पैसे; मँ अभी दवार लाता हदो मा, दो । संजू ने शीव्रता स 


कहते हुये शोभना के मस्तक षर हाय रल दिया । 
` पैसे--? ` 
हां मों, देखो हुम दवाई निना कितनी कमक्ञोर दी गई हो' । 


( त्रपन ) 

















"संजः ! शोभना की जलातुर श्रां श्रव 


कुछ खुली । ब॒ 
"आज तुम जाश्नो - पास हो कर श्रो --- ६ गोह 


<=. ५ ७ र्‌ | 
रही थी-- न्तो स्वयं ही ठीक हो जाङंगी--- ध | 


“अह, स्वयं ही ठीक हो जार््रोगी 
“हां बेटा । फिर कपड़े सी करपेसे एकत्रित कहग, तुह ....+ 


वह बोलने हुये थकाषट चअनुमव कर रही थौ तुम्दः नई कतत $ 


किये पुस्तके ले दगी- उफ--श्पने क्तिये दवाई मंगवाङंगी वाज्ञार से 
फिर सुमे खिलाश्रो गे ना दषा तुम" 

+ +ना मा, द्बाई राज ही प्रयोग करनी है । संजु क्छ षु 
बोला जेसे शोभना कौ इतनी बातों को उस्न सुना हयी नहीं । भ 
पव वह ज्जिद पर ही उतर श्राया । '"लन्नो पैसे" | 

4 मगर बेटा 
अगर मगर कुन्ःनहीं मां, दो अके पेसे | 
“मगर संजू. आज पैसे लाड कहां से-” उसका गल्ला र्ध गया। 
मा” संजू न जाने क्या कहना चाहता था परन्तु कहु न सका। 
""जाश्रो बेटा, पाठशाला देर हो जायेगी । श्रा तम्दरारा परीका 


प्ल भौ हे ना” शोभना यू कह रही थी जैसे संजू को टालरही हो" 
सफल हो कर अनादा । 


संजू छ देर बेटा ओर फिर खडा दहो गया । उसे पाठशाला 
जाना था अपन्‌। परिणाम सुनने। भ्राज बह श्राठवीं कन्त] म जाने बाला 


था । अतः वहं चल पडा । संज दरवन्नि से बाहिर ह्या ही थाम 
रुक गया, उसे शोभना ने पुकारा--- 


` “जु बेटा, इधर श्रा्रो; अपने लाल को 


चूम ल्‌ । उत्तीणे ही 
कर्‌ जाना |” बह लोटा रौर शोभना ने उसे सनेह-वश हो चूम किया 
शरोर वह हसते हये दख विचारते हुये बां से षिद्‌। हृ्रा । 


शोभन। लगभग दो सप्ताह स बीमार थी, उसे शायद टाइफायड 
( चोपन) 


ऋ 


था} उसकी सलाह मशीन पड़ी ङी पड़ी रह गईं थी । तीस चालीस | 
रुपये जो छ दिनों मे उसने बचये ये वह इन दो सप्ताहं में । 
समाप्त थे । घर मँ खाद्य सामग्री भी लगमग समाप्त ही थी । दुवाई | 
प्रारम्भ मे शोभना ने थोडी बहुत खाई थी मगर श्रव द्वाई की वोत ¦ 
भी खाली थीं--- उ गांव के छोटे से सरकारी चिकित्सालय मे वह | 
ेटेट' ्रषधियां वहां थीं कि वह लाती या इतने इन्जेक्शन कहां थे | 
वहां कि उस वला को पिलत । उधर संजू भी काफो योग्य था, श्रतः 

उती होना था । श्रौर अगे पदृाई के लिये उसे नगर ध मे 

पवेश करना थ। क्योकि उस क्तेत्र के तीनों (1 तवं 
ये । उसे लिये भो पुस्तके खरीदना थीं, सङ गवेष, भी 4 #, 
शुल्क भी ्रव्यावरयक था । यह्‌ स्थिति थौ जूत चैक । 
इन्द चिन्ताश्रो के तूफान मं धिरे शोभना +  र्न्ोर संनु 
कौ चोर हौ लिया । संजू अभी घर से इ दो द्र याथा 

६ र 
नत््टीन शद्ध व्यक्ति रास्ते भं बठ। कुछ सप ९91 1 ि 












`मा" > 

संजू सुक गया, उसक। दिल विलिरयो उच्लने लगा, शालं तिलल- 
भिला उरी, क्रदग उठ गये उस श्रन्धे की श्रोर---ऊंगल्लियां कापने 

) लगी-- वह बदा । श्रव श्रन्धा उसके समीप था । अधरो पर सुस्कान 
श्रा ही थी क्रि उद्‌ गयी, उसके हाथ रुक गये वेज्ञान हो गय-- 
बह मुडा । पाठशाला कौ श्रोर चलता बना । 





जव पाठशाला मे पहुंचा तोष प्रेणौ का परीक्ञा-फल घोषित 

करिया जा रहा था । उस कतेत्र के तीनो सरलो के विद्याथियों का परीन्ता- 

फल उसी पाठशाला में सुनाया जा र्हा था । शतः यह स्वमाकिकि था 

कि स्थौ की भावनां प्रत्येक विद्यार्थी के मनम जाग टी थौ ङि 
किस पाठशाला का-कौन वि्ार्था प्रथम अता है | लगमग तीन सो 
छात्र उस विशाल कच्ता मे उपस्थित चे, श्रतिरिक्त उनके श्रन्य गवि 
\ बलि । श्रव छरी क तीनो स्रो के वि्याथियों का परिणाम घोषित 
किया जा चुका था | होते होति सातवी कत्ता का त &५। ऋ 








( पचपन ) 

















| 
लगा -। जच संजू कमार (संजू) का नाम च्रायातो परिणाम षनणेभर | 
अध्यापक रक गये । छात्र रह गये, संजू सहम गया १ | 


“खड़े हो जाश्रो संजू" 


-==----------=-- 


सजू खडा हो गया लाल पीला सुख किये । अध्यापक ज | 
कहने लगे 1. 





< स वषे संजे कमार इस प्रतियोगिता म प्रथ चयाषचै 
संजू को. सव से श्रधिक नम्बर भिज है । हम सब इसको उनका 
भविष्य के लिये ्राशीर्वाद देते है" । तालि्यो से कन गूज ख्‌ 
कुलं वातावरण प्रसन्नता जनक हो गया । ङछ अध्यापकों ने पच पचि 
रुपये तथा सुख्याध्यापकू ने द्स रुपये का नोट निकाल कर उते च 
कहते हुये पुरस्कार मे दिये "लो वेरा, पुस्तके खरीदना, मिठाई खाना" । 
होते देत परिणाम का च्रन्त हो गया | 
न बह सका शरीर उसकी श्रा 
अध्यापकं को प्रणाम कि 
श्रकार भाग निकला नैर 


संजू प्रसन्नता के इस सागर में 
जलातुर. हो गड | उसने इस) दशा में 
भिन्नो से हथ मिलाये च्रौर बहां से इस 
कोड पागल हो, 


५ 


बह सीधा पन्सारी की कान पर पहुंचा, 
सस्ला निकाला जो उस ने शोभना से बि 
मां के लिये दवाडयां खरी 
श्मपनो मां.को जो उसकी 


जेर से वही पुराना 
कपत समय उठाया था, = - 
दीं ओर खुशी खुशी घए की श्रोर चल ड्‌ 
पतीक्ञा मं ही होगी' सुसमाच।र नाने । 
मौ. पास द्रो गय। हू, स प्रथम च्राया हूं | देख, मै तैर 
लिये क्या लाया ह । जानती हो कहं से लाया, श्रो माँ सुते पुरकार 
मिला । सुभे नयी पुस्तक ्रीदने के किये पैसे दिये गये ओर मैने ठम्दरे 
लिये द्वाद ला । अव तुम द्वाई साया करो-जब सुम से खुद रोरी 


नदीं पकती । ठीक हो जाश्रो तो सुभे पुस्तके, ले देना मां--देषो 


( छपन ) 





कितनी क्षीमती दवाड्यां है मां, आठ रुपये दिये है इस बोतल ॐ । 
रब मै नगर जाङंगा पदने के लिये---बहां से धर ञं तो कौन 
बाना लिलयेगा अगर तुम इसी हालत मं रदी 





20 |] 


इसी कल्पना-विद्व मे भटक्ता हूश्ा घर कीश्रोर जा रहा था 
मि उसे किसी की श्रावाज्ञ ने चौंका दिया-- 


वव संजू सुड। रीर देखा कि एक लडका एक "न्घ? 
का हाय थमे आ रहा है इलको ओर किताबों का एक बण्डल्ञ लिये 
द = 


लो बाबा, यह दहै संजू, शोभना का पुत्रः उख लद ने खज्‌ 
क समीप उस्र अन्धे वृद्धः को लाते हुये कदा । 


"वाच्‌. यह ले पुस्तक विक्रेता राधाकृष्ण ने पुस्तके दी दै ननोर 
यह चिल श्रौर यह उसने जेव से पेसे निकालते हुये कठा, "एक रुपया 
चार श्राने वापिम, | 


संजू ने पुस्तकं ले लीं । चार श्राने "अन्धे को दियि श्रौर बह 
रम्या "नमस्तेः कहता हूश्रा चल पड़ा । संजू तव तकं वहीं खड़ा रहा 
जव तक बह जेतरहीन ढा उसकी नजर से श्रोल नहो गथा । अव 
संजू ने बिल्ल देखा, शोभना के नाम का, र्ट रषये ५५ पैसे का श्रौर 
जेव मे घर लिया) श्रव उसकी प्रसन्नता की कों सीमा न रही । 
स्मने दवादयां श्नौर पुस्तकं खुशी खुशी दोनो हार्थो सम्भल्ते रली 
शरोर कुछ अधिक तेज्ञी से चलता रहा । 


चलता चलता वह श्रपने दटटे हये मकान क समीप मा गया, 


वह श्रांगन में पहुंच गया । 


फो । वह कता गया “--माँ मँ पास हो गया ह ओर वह पुस्तक 


( सताचन ) 











| तथा द्वाइयां एस ट्टे से मेज्ञ पर रखता हुता 


४.५ 
< पूचवत शोभना ५ 
चारपाई पर ठते ही मां को पुकारने लगा-- न | 


मां 

“ठो मां 

"मा" उखके नयर्नो से अश्रुर््रो कौ धार बह निकलौ- 
"मां तुम्हारा संजू सफल हो गया है मां 

भ्मां 


~र 


ट 


मगर वहां क्या था वल श््रतीत्ता का श्नन्तः 


मां अपने सुपुत्र का चिल्ला चेहरा देखे बिना दी उल सेश्ष 
दुर जा बसरी थी-- 





॥ । चि 


\ 
॥ 


( ्रठावन ) 





बादल छट गये' 
-सदेश श्रानन्द 


श्राज इस खिड़की के दोनों प्ट खोल देने से तो -तसी & 
मेरे उपर श्राक्रमण ही कर दिया दै। यद्‌ बफं से ठी चोदियां उनके 
उपर मटमेले गाड़ बादलों कौ तरी ताने श्राकाश मुभे श्रौर भौ तो 
उदास कर देते है। 


इन बादलों के नीचे आकाश दै। जो स्वच्छ एवं नीला है फिर 
ह बादल क्यों नदीं चले जाते। उफ उनको तो दोनों हाथोंसे मी नदीं 
श्रलग क्रिया जा सकता। 


नहीं नदीं मेँ इत बाहिर भीतर के कोहरे से घवा गई | 
कभी न फटने बाले, करभौ न हिलने बाले बादल भी मेरे दुरमन बन 


(3 
वट ह। 


श्राखिर मैने कहाँ पर गलतीकी द्वी। मैने चाहा है किवह पांच 
फुट का युवक मेरे जीवन मे अपना अस्तित्व ही बना बेठे। 

क्या मैते उसे प्रेम क्रियादै? नहीं नहीं यह्‌ प्रेम होताक्य। है 
मने तो कभी नहीं जाना। 

कोन सौ चीज्न उसमेदे जो सुे गल बना दे क्या उसकी 


शप्वती श्रवो मे दिखने वाले गुलाबी डोरे। श्ररे यदह तो भावनार्रो न्रौर 
वामनाश्यों का मिला ज्जुला रंग है जो प्रयत्न कएने पर जिन्दीं भी आंखों 


मं देखा जा सक्रता है। 
फिर उसकी विद्वता? नहीं, दुनियां मे बही श्रकेला पुरुष मेने नदीं 
देखा | 


फिर क्य मेरे हृदय की अपत्ती ही कमजोरी | 
यह्‌ भी.तो नहीं| फिर उसी कै नाम की र्ट ही क्यो! 


(“उन्नासठ ) 











उपः भगवान यहयो ? इससे सुमे चचा ले। 


न यह बा्दिर के बादल फटगे श्रोर न मेरे हदय कौ यो 
ही भिदटेगौ 


उस क्यो से बच जानि पर श यद मेँ अपना रास्ता भी पाल 


रोदित-श्नौर रोहित का खयाल दोनो ही मेरे लिये प्रश्न कि 
बन गये है| 


कैसा चद्धुत है यह्‌ रोहित मेरे न चाहते हृए भौ सुम सेह 
बह काम रखा लेता है जो उसकी इच्छालुकरूल दो, रौर मै कर भी सौ 
से देती हूं। | 
श्रो रेट रोहणी ! चै मों। 
बसे इन्दी दो छोटे से वाक्यो के पदचात्‌ मँ रोहित के करीब पूव | 


जाती ह| मोँके पाख ही तो कर्‌ बैठा दै वह माँ उसे कितना 
पसन्द करती हे। 


उन होगा। चलो आज राधा को लेकर पिक्चर ही देल आ। 


-------------- 


सट से रोहणौ ने साडी बदलत डली भौर राधा के कमरे मे 
पहुच गई । किर एक बार रोहित कध गया उसके मस्तिष्क मे श्रीः | 
सोच वैदी इस मरी राधाने भी प्यार रोहित से ही करना था | 
जाते क्यों सुमे हमेशा हौ एेसा लगता है कि यह रोहित कों मुक से 


,--------- 


भी अधिक प्यार करती है) म इस धक्के को सह जोगी किन्तु य 


मपी तो कभी न सम्बत्त पयेगी । पल सी तो ह। 


जाने कौन उसके श्रन्तर से बोल उठता है 


दुनियों भँ व्याग काज्जिम्मात्‌ ने ही लिया है। बस विवशा 
से सोच कर रह गई बह अपने स्वार्थं क लिए श्रपना स्वभाव नदी 
बदल सकती थी । मजवूर थी उसका स्वाथ अकेलेपन मे ही श्रुति | 
होता पनपता ओर आकार प्रण कर लेता किन्तु राधा अर रोहि के 


( खाट) 


सामने उका स्वभाव उस पर दाबी दो जाता । बह श्रपनी चाहत को 

जाती, श्रपने हृदय कौ कषक को भूल जाती श्रौर ठेर सारी उदासी 
बहोर्‌ कर घर लौट श्राती ओर फिर बही कार्मोरी सदी से च्रे हय 
मध्मले कभी न हिलने बाले बादल होते ओर उसके अपने अन्तर का 
दहर होता । न यह बाहिर के वादल घुलरहे थे ध्रौर न उसी आं 
हो दो वद बरखा पातो थौ। इस सुखे से बह जल रही थी निरन्तर 
घ्व कुछ भूल कर राधा से बोलीं। 


चत्तो राधा पिक्चर देख श्राये'। 


श्री रोणी तुं दहै चत्त रोहित को भी लेते इ । 


ससी तेरी मर्जी रोहणौी के मुख पर बही चिर परिचित सौम्य 
एवं शान्त मुस्करादट थी । 


दोनों रोहित क घर पर्व गडै। श्रौर रोहित साहव ने भट 
> ~ 
से टेनिषघ खेलने का निमन्त्रण दे डाला। 


तोहणी कुह॒ बोलती इस के पले ही राधा ने स्वीकार मीकर 
लिया। राधा इस दुनियां री वहतु थं ज्मौर अधने को 8९118115 
कहती थी | रोहित को चातो है। त्रस इतना ही णो। रो्ित उस्रकोौ 
जिन्दगी के साथ जुड़ जाये यह स्याल उसे कमी नहीं श्रायाथा जो 
चीज लाई लेलली आकषण समाप्त! उस वस्तु को प्राप्त कर लेने कौ 
उप मे प्रतिभा भी थी च्रीर कला भ)। 


तद्वित रसाध। के सामने निरूपाय हो जातादै। बद उसीमे खो 
जाता। तोहणी के अस्तित्व को मौ सुला वेठता। परन्ठ राधा की श्रनुस्थिति 
म उसे रोदणी का शान्त सोम्य मुलडा इल सोचने को विवश कर देता 
बह स्याल म हो रोणी की आंख मे, रोहणौ के मुखड़े की शान्त सौम्य 
ुष्कराहट मे . छ ददने का प्रयत्न करता रहता, किन्तु विवश सा कहीं 
न टिक पाता, उसे रोष्णी के हृदय मन्थन का चिल्ल परता न चलता। 


इकासठ ) 








| 
| राधा का नशा पूरो माद्कता से उस पर चदृता किन्तु य | 
॥ शान्त सौम्य मुस्कराहट उसे कुछ सोचने को विवश कर्‌. देती। ९) | 


| श्योर श्रव रोहित राघाके मध्यम से रोहणी को जानना च 
। है, समभना चाहता, मगर उष सुखडे पर तो सिवा सु्कान या ५ 
सी खिलखिलाहट के कुड भी तो नहीं दिखता ५ 


| राधाने भट से टोनिस का रेट उठा लिया ओर द्रि $ 
| गिदे हो गईं किन्तु रोहणौ पाल कुसी खीच कर बैठते हृए बोली तृ / 
| खेलो मै देख गी । 


य 


| रोहित बोल उठा रोहणी जी आप हमेशा दष्टा ही कोक 
| रहती है कभी खेल म उतर आयना तेरने का मज्ञा जो तैराक जानः 
। हे उसे तमाशबीन क्या समरेगा। 

रोहणी के मुख से एक ही करुण वाक्य निक्रला। 

| | नहीं रोहित मै इस खेत्त को कठिन नक्ष बनाना चाहती) 


उल्लसित हो गया रोहित उसके रहस्यभय वाक्य का रहस्यमय 


| नत्त मित्त गया था, उसे उप स्थान का पता चल्ल गया था जहाँदब. 
। ००९ 1 
। पने कदम टिकरा सकता था। 


भट स बोत्त उठा त। सुनो रोही तुम रौर राधा अ१४९ 
मे खेल लो म उतनी देर अवय धूं मे से तुम्हारा खेल देख्‌'गा। 


से 
वाह रोहिण यष् कैसे हो सकता है चआ्मप एक (4९ मेरे साथ 
से 


।1 | (स 

|| खेल लीजिए फिः मने अपनी एक सदहेली से मिलने जाना है । 

तो क्यो न यह खेत का प्रोप्राम ही कैन्सिल कर दे आज ती 
| राहणी से एक गाना ही सुन लिया जये। राधा ए1८45९ अन 


कोड 0020107 नहीं करना । 
चलो मन्जूर राधा चहल उठी किन्तु रोहणी तैयार तो हो। 


( बासठ ) 





तो यदह भी तुम्हारा कामदे अपनी सेली पर तुम्हारा इतना भी 
शरथिक्ार नदीं कि उसे गाने के लिए तैयार कर सको) 


यह लो राधा चुटको बजा कर बोली श्रौर मट से रोणी के 
करीव जाकर श्रधिकार पूणं ्रवाज्न मे उसे गाने के लिए कहने लगी। 

भीत दिरणी सौ रोहणी ने अ्रपनी पलक उठाई, जिनसे हं मालक 
सही थी उसके दाथ पियानो पर धिरकने लगे रौर उसे हृद्य का 
क्रन्दन पूठ उठा | 

राधा इस्र करुण गीत कोन सुन सकी उदास सी उसकेषास.जा 
कर उसे रोक दिया। 


किन्तु रोहित उल्लसित था उसने इस क्रम्दन को बाहिर निकालने 
कै लिए दही तो रोदणी से गाने का श्राग्रह्‌ किया थौ। 


उसकी श्रांखि' किसी सोच में गुम थीं उसक्रा हृदय कह रहा 
था कितनी श्रदूयुत दै यह रोहणौ इसके रन्द्र इव कए तो निकलने 
का कोड रास्ता नदही। 

तेहणी की श्राँलो से उदासीके बादल छंट चुके थे बाहर आकाश 
बर माच की धूप चिलमिला रहीं थी। 

राघ। ने वापिस घर श्राने की जिद्‌ कौ 


तेदहित बोल्ञा चलो मै छोड श्रां राधा को उसके घर उतार कर 
रोहित रोणी को लेकर उसको मां से मिलने चला ्राया। मां घरपर 
नहीं थी रोदणी रोहित का लेकर श्रपने कमरे मे चली ^ सामने 
लिङ्क खुली थी. बी से की सफेद चोदयो १र भूष चिलमिला रही 


धी। 


5 वः 


( त्रेसठ ) 








व =------- 
==------ ~ - 





व 


ह; 





| 
^“ प्रस्तर-प्रतिमा ” 
कौशल्या कह 


तीन दिनि से बौ मने का नाम दही नदीं ज्ञे रही षी | 
हमारे अगन में बादाम ॐ पेड़ से पुष्प-पल्लव भड-भड़ कर म्द | 
मिल रहे थे । मँ अपने कमरे की खिड्ी से उस बादाम के पेड प्‌ 
गिरती वर्षा को बड़ी बिचार मग्न होकेर देख रही थी । यद बन 
ऋतु की बौ भो कितनी मनमोहक होती है । अकस्मात वष धम 
ओरं सूयं री स्वणे-रर्मियां पमन के साथ भिलकरे खिलवाड़ क 


लगीं । 


“'्यह प्रकृति भी कैसी चंचल-हृदया है । कितनी जल्दी दृश्यो 
पर पटात्ेप कर देती रै 1 रभ कुठ ही दिन पूवं केसे चाव से हषी 
प्रकृति ने अपने हाथों बादाम के पेड को पुष्पामरर्णो से संवारा श्रौर 
आज अपने जनीं हाथो से उका शगार नष्ट-श्रष्ट कर दिया , 
जेसे उसे सधवा से विधवा बना दिया- चह भी ऋअपते ही हाथो श्र 
कितना साम्य दै मु मे श्रौर इस प्रकृति मे । मै भी तो अपने रौ 


हार्थो अपनी स्वणेश्राकां्ताश्ों रूपौ दरय पर पटात्तेप करना चाहती ६ 
क सै भीतो... ...... 


"दीदी बस बहत हृश्रा । बल हो चुकी दीप जी से देर सि 
बति--श्रव वेठ भौ जाश्नो ना । भेरी छोटो बहन रिमौ ने आब | 
देकर मुभे जसे तन्द्रा से जगा दिया । 


"दीप से-अरे नीं . उत्से बात नदीं कर रही थी" | 
इसके साथ ही दीप का बिम्ब मेरे स्मृति-पटल पर श्रंकित हो गया। 


( चोँसठ ) 


दीप--मेरा भावी पति जिसे सायं मेने इच्छा से विवाह करना 
किया है । दीप जिसका व्थक्तित्व भी इस सुनहरी संध्या कौ 
भति आकषैक ह अर जिस त प्रकार सुयं की किरणों से वदाम ऊ पल 
त उठते दै उमी प्रकार मै भी उसे वरेेकर जेसे प्रुस्लित हो जात 
र" । दीप का चर मे घर क बिल्कुल सामने दै ` शीर इती. से-र्मि 
गा करि मै संभवतः उसी के साथ बात कप्ती थी । 


ह्लीकर 


ते समभा दौ 


पर जवसे मैने कालिज मे पूना श्रारम्भ क्रिया दै । तब से 
सा प्रतीत होता है जसे मेरे अन्द्र एक श्र्ञात सा परिवतेन आत। 
= रहादे। म समम नहीं पाती फि सुमे क्या होता चलाजारह है! 
इख परिबतेन के विचार-मात्र से मेरी सारी देह कपि कर रह जाती ह 
श्रीर्‌ तँ श्रपनी स्मृतिं को केवल दीप मे केन्द्रित करने का भरयल्न 
करती द्-हौ दोप ने क्या कदा था “श्मोह--अयोति तुम केवल सेरी शो! 
तुम स्वयं श्रपनी भो नीं हो । तुम... तुम प्रेमवेग मे दीप चुप 
हो गया | इम समय मँ भौ प्रेम-विभोर हो गयी भौर मैने मन, वचन 
शौर कम से केवल दीष की. बनी रहने का प्रण क्रिया था। 


लेकिन श्रव श्रनुभव करती हू कि मानव-हृद्य भी कैसी डंँवाँडोल 
कति का है । काश | दोप मँ केवन तु्दारी. दी बन कर रहं पाती 
स्वल तुम म द्वी जलने बाल्ली ज्योति । लेभ्िनि तुदं केस सममाऊ दीप 
कि कोड पवन का मोका तुम्हारी थाति को स्थिर नीं रहने देता-- 
हं पवन हौ तो--पवन खन्ना हमारे कांलिज का लेक्चेरर जो हमारे 
ही मुहल्ले मे श्राकर रहने लगा है। सागर ङी भांति गम्भीर ्यक्रितत्व 


का], स्वामी । - 1 


न जाने क्यों पत्ते दिन दी उसे देखकर मैते कु 
शरनुभव किया था | एेसा प्रतीत इया था कि मेग हृदय दो (५. 
च दीडना. चाइत। हे । दले. तो इसे, यै अपे मन्‌ का शम 


(पचासठ) 


हठ श्रजीव सू। . 























| रही' परन्तु कुछ दिन बादं मेरे मन ने स्वयं मुभ से कसि ॥ | 
| श्ननायास ही पवन की श्रो लिचती. चलो जा ` रही ह । )। 


† | उसके 
मेरे मन भे देखी भावना जागृत हुदै जिसे मँ शद्धा मौनक्षे क णि 


॥ थौ-हों श्रद्धा से कु अधिक श्रपनत्वपूणे-तो क्या प्रेम? भ 

|| विडम्बना हे । मैः--..-.^मै पवन को प्यार करती ह 1 
असम्भव है । व्योति. एक समय एक दोप मे 
फिरमै तो दीप की बनने बाली हूं | 


नही, नही 
9, सकती ह श्रो 


| , यह प्रेम सृष्टि का सब से बड़ा रहस्य दै। भने मनका शाह । 
। समाने का प्रयत्न किया पर यह कमबख्त जब माने तव ना । यपि 
मे यह जानती थी कि पवन विवाहित है परन्तु फिर भं) अपने मन ४ 


उसका मावः न निकाल सको । बह जेसे बलपूवेक भरे हृदय मं समौ 
| लगा |. | = दकौ 


„ ` मेरा जीवन एक. दोरहि पर चरा खड़ा हुमा है । मेँ अ्रसरमनष 
। मे पड़ी हं कि किस रस्ते को पङ्कः । एक रास्ता उस भारने की शरो 
॥ जाता है जिस्‌ म गति दै, वेग दै, जीवन. का प्रवाह है निसे देक 
|| जीवन कौ प्भास बद्‌ जाती है-यह है दीप आओओीर दूसरी राह क र 
॥| खस सागर को शरोर है जो प्रशांत रै. गम्भीर ह. जिसके पास प्यासे 
| रहकर भी जैसे जवन कौ सम्पू प्यास मिट जाती है--च्रौर यह स 
| पवन है । एक में वासनाः की चू है दृखरे में बाललना लेशमत्र रोभौ 
| नदीं । पर तमी समाज का चित्र मेरी आवो के अगि ह्वा जाता दै- 
(| तो क्या मँ ` श्राघुनिक तितली हू जिसंका मन एकं पूल के पराग से 
| | नहीं मरता भते ही कह पुल उसङ कारण मरम क्यो न जाए । 
| | | "धिक्कार है तुम पर योति धिक्कार है । तुम दीपकं मे स्थिर रहते 
|| कौ जगह शूर्य पवन मे सवेद्‌। के लिए डगमगाना श्रौर धरथंरन्‌ 
| चाहती हो १ क्या यही दै तुम्हारा श्राद्शे १ तुम अपने स्वणििमय मविध 
` का गला चने हाथो स्वयं घोटरही हूं} मेरे. अवचेतन मन भ 
प्रतिच्छाया सुभे धिक्कार उठती है ओर्‌ उसका धिक्कारना भी बिल्छु 

ठीक है । पर क्या कर इस मन को कैसे सममः जो मेरे जीवन 


( दछेसठः) 


(~~ नन ~ 





कटक ॐ पटत्तिप पर मी ठु भरक्तेप नदीं करता । श्रोह--यह सु 
याहो गया दै ? म पागल हो नाङुंगी । यइ विचार मुके नोच रे 
8 । 


श्रपनीं समस्त चित्तवृ्तिर्यो को दीप की बातों को सर्र कराने 
प्रे रत करती ह । पर एेसा लगता है करि उसकी प्रेम-रस मे इूबी 
वतिं अव मुभे उतनी विभोर नर्हीं करती ॥ 


सोचती हँ जब दीप को मेरे इस मनोविकार का पता चल 
्ञाएगा तो बह क्या सरोचेगा । उसकी सदेम भावनां को कितनी ठे 
वेगी । हो सकता रँ वह सचमुच ही करने का रूप धारण कग्ले। 
भरना भला कच श्रपनी राह की बाधार््रो से घ्रा कर अपनी गति 
बन्द कर लेता है | बह तो जिस प्रकार हारा हुश्रा सिपाही महला- 
मल्ला कर वार करता दै उसी प्रकार उच्रल-उछछल्त कर गरन-गरज कर 


श्रपला मागं बना ही नेता है । पर इस विचार मात्र से मेरे समस्त 
शरीर मे अुप्छुरी आती हे । 


"तो क्या मै समाज के हथो की कठपुतली बन कर रह? 
नही-श्राधुनिक युग म तो सव्रको भुक्त जीवन यापन करने क अधिकार 
ह । हं, मै मी मुक्त रही । मँ मरने की राद मे अपनेको सेमर्पित 
नदीं होने दूगी । मै शिला बनू गी--एक प्रस्तर प्रतिमा जिस पर भरना 
गरज.गरज कर सिर पटक-पटक कर कदेगा पर उसे श्रषने साथ बहान 
पाएगा । अपने उपर कठोरता क रेसो फिसलन लगाऊंगी करि करने का 
पानी उस पर॒ ठरते नही पाएगा ओरौर सागर कौ लर भी इसे 
केवल भिगो कर चल्लो जादमी, उस पर स्थिर नदीं रदेगी । ओर वह 
र्तर-प्रतिमा श्रपनी विवशत। के बन्दन को सागर की उछाल ओर 
करने की कल-कल ध्वनि मे घोल देगी- सम्मिलित कर लेगी । 


=< @> 


(सताखट) 

















गकि 








हवा का भोका 
` छभाषिणी कोह 


सभ्जाबती ने भरोखे म से चीथड्ो चौर पुराने काग का 
सा बाहर धकेल दिया । तमी उसकी दृष्टि एक पुराने लिफोफे पर प 
जो नीचे गिर पड़ा था । लिफफे को खोल कर उसने एक कागज्ञ क 
परजा निकाला । यह बीमा की रसीद थौ जो दो साल पुरानी थौ | 
जब वह्‌ अपने बेटे पूरन की टेनिग का प्रीमियम दिया करती धी | 
रसीद हाथ भ लिये बह खोई खोई नरो से शून्य कीओर धूरती रहौ 
तभी उसे पास बलि नल से बतैनों की खनखनाहट सनाई दी भौर उत 
पलट कर देखा कि तारा देवी की बहू सुषमा उसकी श्नोर एकटकं ताक 
रही थौ । लज्जावती मेप सी गई श्नौर उसने लिफाकफे के सहित रमीद्‌ 
अपनी सुद्र मे भीच क्ली ओर अपनी भप मिटाने के लि सपमा से 
बोली, “वहू इतने सवेरे नल पर क्या कर रही हो 1 अभीतो पानी 
आने मं बड़ी देर ह ।" सुषमा सदम सी ग श्नौर घोरे से बो 
““बतेन माजने आई दर, तवर तक राख मलूगी जब तक पानी. श्रायेगा॥ 


र 


अव तक सुवन भास्कर ने अपनी यात्रा च्रारम्भ कर दी मुहत्तेको 


शरोर स्त्रियां भौ नल पर आने लगीं । लञजावती स्त्रियों को देती हूर 
न्द्र चकली गई । < 


जवसे पूरन का पत्र-ञ्यवहार बन्द हुश्रा था उसको कभी-कमार 
री कि 


ही किसी ने घर से वाहर श्राति देखा था । पास पड़ोस ॐ लोभो मे 


बडी वेते चली थीं । कडूयो का ख्याल था कि पूरन ते वेम्बेई मे 
महालचदमौ पर रेसकोसे भे वेहुत स) प 


लड़को के साथ भाग गयौ । कुतर कते थे कि वह बुरो संगत म पड़ 


( श्रठासठ ) 








कर शराबी ननोर जौ वन गया | शम्भूनाथ वेनिये ने जोकि कुत्र 
ही. दिन पहले मब से अधा या यह कहा था कि पूरन को उतने 
हलेटल बाले के पास वेतन मांजते देखा थ। | सार यहे कि जितने मुह 
उतनी वेति । ज्ञेकिन श्राज तक किसी को यह हिम्मत न हुई कि वह 
लञ्नावती से उस वारे म कुछ कटे । लञ्नाबती ने भौ इस बात की 
किसी से चचां न की आज पलो वार सुषमा ने उसे पत्र ऊ समान 
कोई कागज दाथ मे लिए हृद घए ऊ वामदे त देखा, ओर किर से 
पूरन की चर्चां सरे सुदल्ते महो गई । यही चचां सुनकर शाम. को 
एक पदौसिन लञ्जावती के प्रात किती वह्ने आयी । जव वह अ्रद्दर 
परयी तो लभ्जवती एक टूट कुर्मी क सहारे कमरे की छत पर्‌ कई-नोड 
क। टुकड़ा लगा रहो थौ । बह चिड़यो कं धोंसत्त बनाने कै असफल 
प्रयास को सफल बनाने का प्रयत्न कर रही थी । उतने प्डोसिन की 
भर तनिक भी ध्यान न दिया, पडासिन खिसिथानी विल्ली सौ कर 
चली गई । 


लञजावतौ को च्रपने पुत्र पूरन से हार्दिक स्नेह थ।। परन्तु पूरन 
से जो उसने ्ाशार्यं वांध रखी थीं उन पर पूरन की करनी ने पानी 
फेर दिया । लेकिन उसका हृदय श्रव मी वात्सल्य से श्रोत-प्रोत्त था । 
उसके कोई ओरौर सन्तान न थी जिससे वह स्तेह करती इसलिए शायद्‌ 
उसने इन निरीह, श्रज्ञान ओर सौधे पक्ियों पर स्नेह उडलना चद 
था । शायद्‌ बह इन्हीं को अपने जीवन की निधि समती थी । 
कदाचित्‌ वह सममाती थी करि ये पकती स्व उसका साध देते रहैगे । 
भ्रव लज्जावती की दिनचर्या चिद्यो के बच्चों को खिलाने पिलाने को 
धे होती थी। समयञ्जनुक्तार एक एक करे चिड़यों ॐ सव वच्चे चले 
गये केवल एक बच्चा जिमक्रो श्रमी परी तरह उड्ना नहीं शाता था 
ष्ट गया | बह उसे दिन भर द्गोटी क्रोटी ऊँचाइयों से उना मिखाती । 
एक दिन दोपहर को लञजावती किसी कायैवश घर के भीतर गै थी 
तो कमरे की विडक्ी खुली रह गड थी । जव वह लौटी तो वन्चे को 


( उन्नातर ) 




















को कौ ओर ताकने लगी 
ध रि ह ह य वहं घबराई हुदै थी श्यो 
उसने उडना ५ गया था। उसे फिर भी एक त घं 
अव उडेना स ध 1 ६ 6 उसकी प्रतौत्ता म 
बह क ध की श्रावाज्ञ सो क. 
उस 6 - १ 
त ९ १ ॥ को व्खिर कर चला गय। । ओ 
अकिः चीमा कौ रसीद उसके पे 
साया ह तोडी मरोडो हुई च्व 
लउजाबती ने देखा य धे ह । लज्जावती छु देर तक शून्य ष 
के पास पड़ी मचज्ञ र क रो फिर उसने क ५५ 
खत रसीद को 9 ; कुछ देर उसे क: ९. ॥ 
सुरुकर रसीद धि 1 पर पार १ तः 
सिकुड्नो 059 हलोडकर वह सन्द गति से तर चक 
एक लम्बं 


वच्चे पो 
कि वे 
षौ धौ 
रही । र 


र्‌ ह्वार्‌ षो 
दवा का भश्च 


( सतर ) 





एक राही दो रास्ते ५ 
, ~ वदरुन्निसा 


सुनीता भ्राज दो रोज्ञ के बद्‌ घर चराई ह । वह कहं थी 1 
शायद वह श्रपनी स्हेली सुशीला के घर गई थी। षह . ठिठक.भाई 
श्रवो मे छ तैरने लगा बह दिनि मी खुब था वह, लेसे ही 
घरमे दाखिल हुरै थी तो इाहंग स्मरसे दही माँ ने श्राव दीथी- 
“सुनीता पहल चाए पी ले)“ बह जेसे ही ङ्ग रूमः मेः--गई देल] 
सामने उसके बौस मि० खन्ना सोफे पर वेठे चाएःपी रंहे है| .चसे 
यह देखकर ताज्जुब हुमा फिर भी जल्दी मे अपने ` दोना. हाय जोड 
दिये श्रौर एक प्याली चाए श्रपने लिए बनाने. लगी.।: इतने. में ही 
मि० खन्ना ने ब्डेः दा के साथ मु्कराते हृएःअपनीः खाली. प्याली 
सुनीता के. सामने लिसका दी । सुनीता ने पहले.भि०: खन्ना. की; श्रोर 
फिर श्रपनी चाय बनाई । इतने मे दही छ्रोटे ,भाई. शरोर वहने. लने 
मगड़ने लगे उनका शोर सुनकर माँ इादंग रूम से किचिन भे चली गई५ 
पुनीता ने एक दो चुष्छी ली उसके बाद्‌ बह श्मौर चाए क। गमे पानी 
तेने के लिए किचन मे चली गई । जव वह इङ्ग रूम में गमे 
चाए कर लौटी तो खन्ना जी चसकी चाएकाश्राखरी धू-ट पी रहं यथे] 
सुनीता ने सुस्कराते हुए कहा--"“मेरी चाय करी गई ?" खन्ना ने शंसत 
भरे लहे मे कदा “वह तो मै पीःगया1 क 


लेकिन बह तो भटी थी ॥*. । 
, यह सुनकर मि सन्ना करदा लगाते हए बो! 'सच सुनीता 
तेभी बहुत मीठी थी ` मैने बडे प्यार सते पिया था 1 


( इक्कत्थर ) 











| 


| 
4 
॥ 
1 | ॥ 
| 
॥| 
॥ 
॥ 
॥ 





श्रोर फिर सुनीता ने दुबारा दोनों कपा 
किया । खन्ना साहव ने श्रपनी कुसो को नीता के पास लिसक्ञ ह 
शरोर बोल्े-“ये नाज्जक गुलाब की पंसुडियां किस लिए है .। एनम १ 
शर्माते हुए कहा--'"गमे गभे चाद के लिए ।" खन्ना ते उसकी `क 
थाम लौ श्रौर कहा- “नहीं भर सिषं प्यार छे लिए |" ९ 


मे चाय बनाना 


सुनोता गुदगुदी महसुस करके जोर से हसने लगो। बह हसौ 
हेसते दुक्री होती जा रही थौ । थोड़ी देर बाद वह संजीद्‌ा हो ग 


सन्ना अभी तञ खाली कप को नशे मे चूस रहेये। इतने में अनिल 


बाहर से भाया श्रर सीधा इङ्ग रूम मे चल। चया सुनीता ते भाई 


को देखा रौर उसको बड़े प्यार के साथ सीने से चिपटा लिया । 


खन्ना साव इट ख्डे हृष्‌ । घी की तरफ देखकर बोलते 
सादे पांच बजे कलव की माररिग ह। सुनीता तुम तो मेरी बेरी सुशीला 
की क्लास प्रज्ञो हो । वह तुम्हे बहुत याद करती है । तुम तो कमी 
श्राती ही नदी हो । बोलो श्रान्नोमी न ?" च्रौर्‌ सुक कर सुनीता क 
नाजुक शुनानी बालो प्र हलकी सौ चपत लगा दी । तीनों मुने 
लगे । मि० खन्ना अनिल स हाथ मिलाकर तज्ञ कदमो ॐ साथ बराह 


चले गये । उनका दाइवर कार के पास वड्‌। हु प्रत्ता कर रहाथा। 
थोढी देर वाद्‌ कार सडक पर ॐंपती हृद चल्ल द्‌) । 


वह दरवाजे के पास खड़ी देखती (ही श्रोर देखते देखते विचारो 
को दुनिया भे खो गड--"क्या श्रनिल की नोकरी लग जायगी ? लन्ना 
असूर कटी न कदीं लगा देगा |" पाया जी की मौत दके बाद्‌ घर का 
हाज्ञ ही खराब हो गया दे। वह्‌ सोचने लगी- “लेकिन दिनेश काम्या 
होगा ? दिनेश उसके सपनों क] साथी । वे दोनों बी. ए. में कला 


फरेलो थे । तभी प्यार कर रहे है एक दुसरे को। लेकिन यद्‌ ब्ध 
नमा 7 डि । कितना मोला है ! उस रोज्च उसते शाम को पाकं मेँ 
कहा] था--"'सुनोता क्ब तक ह 


म दोनों इसी तरह अल्लग श्रलगण रगे 


( बहात्थर ) 





~~ - 


हव उसने कितन वेरुखी के साथ जवाब दिया था-- “तुम इतने ताव 
ह्वा हो र्दे हो समने कौ कोशिश क्यों नदीं करते १ मेरे कधा पद 
र गृहस्थी का भार ह 1 एक बार उसके मनम भाया क्रि न्ना 
वी यपिष्ट का अली सूप उसे समभ द । लेकिन वरह पेसा न कर 
की । नहीं नदीं बह दिनेश को श्रपने हाथा से नीं निकलने देगी। 


सट बे खन्ना से तो उसे काम निकालना दै । उसके वाद्‌, वह्‌ 


श कीर्दे। सिक दिनेश कौ । तभी श्रनि ने पी से उस्र 


हवे को पकडकर कडा -- "दीदी चलो अन्दर चलें” बद फिर महसूस 
हमे लगी जेसे किसी बडे सक्र से घर लौटी हे । 


( श्रहत्र ) 











1 
तिषन्ध-धारा 


8 ड० बलजिन्नाथ परिडित 
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सम्पादक ; 
चमनलाल सपर 








@ @ दो शब्द 


नीललजा का निबन्ध खण्ड आपके सामने प्रषतुत करते हए मेरे सन भे 
श्राशंका उत्पन्न होतीदहै करि क्या वास्तव म यह्‌ खरड कदमौर के हिन्दी 
तिबन्धकारो का प्रतिनिधत्व करता है ९ लेकिन उत्तमी स्पष्ट द-- हमारी 
छु सीमायं थौ हम यहां के प्रत्येक निवन्धकरार की रचना संगृहीत 
करने म अलमथ थे। श्रतःच।र्‌ प्रसुव निवन्धकृरों कौ प्रतिनिधि कृतिरया 
को ही 'नीलजा'के प्रथम अकम प्रस्तुत श्रिया गया। यद्यपि इस दिशा 
मे लिखने बालो की संस्या इस अदिन्दी प्रान्त भे गलियों पर गिनने 
योग्य ही है -लेफिन यह वात सत्य है करि जिन च्रधिकारी लेखर्कोको 
प्रस्तुत संग्रह मे स्थान दिया गया है उनका इस प्रदेश मँ हि्दो गद्य 
(विशेषकर निच्रन्ध-लेखन मे) नई दिशा प्रदान करने मे अपना महत्त्वपूणे 
योगदान रहा है। इनमे प्रो० प्रथ्वी नाध पुष्प कौ कोई रचना मात्र 
इसलिए नहींदी गई क्योकि सम्पादक मण्डल ने निणेय करिया कि किसी 
लेखक की एक ही रचना (नीलजा' के प्रस्तुत संकलन मे संगृहीत ऊौ 
जाये। प्रो पुष्प की कविता को संकलित करने के कारण हम उनका 
कोर प्रतिनिधि लेख प्रकाशित नहीं कर सके । 


हिन्दी के पठन-पाठन कास्तर ऊचा होने के साथ साथ यहां 
श्मव श्रनेकानेक विषयों पर उत्तमोत्तम निबन्ध लिखि जा र्हे है जो विभिन्न 
पन्न पञ्िक्ाञ्मों मे प्रकाशित होते रहतं हैँ । उनकी रचनार््रों को क्रमशः 
"नीलजा' के शआमगामी अंकों मँ प्रकाशित किथा जाता रहेगा । 


प्रस्तुत संग्रह के निबन्धका्ते का परिचय इस प्रकार हे: 
(१) प्रो० बलजिन्नाय परिडत, एम० ए०, पी° एच० डी० संसछरत के 
धुरन्धर पण्डित होने ॐ अतिरिक्त काश्मीर शव-दशेन के अधिक्रारी-विद्रान 


है| 
(क) 








| 





(र) प्रो क।शीनाथ दर कुशल प्राध्यापक श्रौर सफल पकार 


< ~ (त 
लेखक दै । श्राप कद पाठ्य-ुस्वका ॐ सम्पादक दै । 'कटयप' नामक 
स्थानीय पत्रिका छ प्रधान-चम्पाद्क रद्‌ चुके दै 


(३) चमन लाल सपरू -लेखक-सम्पादक-प्राध्यापक्‌ । कटै पुसतक. 
पुस्तकाश्रो को. तिषा श्रौर सम्पादित फिया। 'कद्यप' का सम्पाद्क रहा 
विद्यार्थी जीवन से ही हिन्दी के रचनात्मक कार्या मे अग्रसर रहा। 


४, डा० निन्नाम-उहीन दृस्तारिया कालेज म प्रोफेसर है| मेषाबी 
श्मध्यापक होन के साथ वे प्रसिद्ध श्रालोचक के रूप मे परिगशितिश्िय 
जाति है। निबन्ध-लेन मे उनकी एक विशेष शेली दै । 


रसतुत निबन्ध खण्ड का सम्पादन करने मँ जिन महातुमावों ने 
सहयोग दिया उनन् प्रति आभार प्रदशंन करते हुए रज्ञ पाठको से 

च्मनुरोध है कि वे श्रपनी सम्मति भेजकर अनुगृहीत करे। 
--चमनलाल सपर 


------*==--- 














| 


@ @ दो शब्द 


नीललजा का नि्रन्ध खण्ड श्मपके सामने प्रस्तुत करते हुए मेरे मन मे 
का उत्पन्न होती है क्रि क्या वास्तव मे यदह खणड करमोर के हिन्दी 
तिबन्धक्रारो का प्रतिनिधत्व कर्ता है १ लेशजिन उत्तर भी स्पष्ट ई-- हमारी 
व सीमायै थी इम यां ॐ प्रत्येक निवन्धङार की रचना संगृह 
कमे मे श्रमे घे । अतः चार प्र्ुव निवन्धङृं कौ प्रतिनिधि कृतिर्थो 
को ही 'नीलजा' के प्रथम चकमे प्रस्तुत क्रिया गया। यद्यपि इस दिशा 
र लिने बालो की संल्या इस अरहिन्दी प्रान्त मे सगलियों पर गिनने 
योग्य ही रै -लेक्िन यह वात सत्य है कि जिन अधिकारौ लेखको को 
प्रततं संत्रह मे स्थान दिया गया है उनका इस प्रदेश मे हिन्द गद्य 
(विशेषकर निबन्ध -लेलन मे) नई दिश प्रदान कएने मेँ शरपना महत्वपू 
योगदान रहा दै। इनमें प्रो° पथ्ी नार पुष्य कौ कोई रचना. मात्र 
इसलिए नहीं दी गङ्‌ क्योकि सम्पादक मर्डल ने निणेय क्रिया कि किसी 
तेलक की एक ही रचना (नीलजा' के प्रस्तुत संकलन मे संगृहीत ॐ 
जाये । प्रो० पुष्प की कविता को संकलित करने के कारण देम उनका 
कोई प्रतिनिधि ज्ञे प्रकोशित नदीं कर सके। 


हिन्दी के पठन-पाठन का स्तर ऊचा होने के साथ साथ यदीं 
रब श्रनेकानेक विषयों पर उत्तमोत्तम निबन्ध क्तिखि जा हेहै जो विभिन्न 
पत्र पचचिकाञ्मों म प्रकाशित होति रहतं ह| उनकी रचनार््रो को क्रमशः 
“नीलजा' के श्रागामी अंका मे प्रकशित किथा जाता रहेणा। 


प्रस्तुत संग्र के निबन्धकरातं का परिचय इस त्कार है :- 
(१) प्रो० बलजिन्नाथ परिडत, एम० ए०, पी° एच° डी० संस्कृत के 
~ म € ~ (~ ठि 
धुरन्धर पण्डित होने ॐ ्रतिरिक्त कराश्मोर शैव-दशेन क अविक।री-विद्धान 


है। 
(क) 


न 
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(र) प्रोऽ काशीनाथ दर कुशल प्राध्यापक ननौ 
लेखक दै । चाप कई पाठ्यपुस्तक के सम्पादक ह 
स्थानीय पद्रिका क प्रधान-लम्पाद्क रह्‌ चुके दँ 


1 ५ ॥ ठ्‌ य॒ प ॥ (| ] म्‌ के 
९. 


(३) चमन लाल सपरू -लेलक-सम्पादक-प्राध्यापक । कटै प्तक 
पुस्तङाश्नो को नन्वा रौर सम्पादित फिया। "कटय का सम्पादक ९ 
विद्यार्थी जीवन से ही हिन्दी के रचनात्मक कायः मे अग्रसर रहा। ` 


४, डा० निन्नाम-उहीन इस्ताभिया कालेजे प्रोफेसर है| सेषाब 
अध्यापक होने के साथ वे प्रसिद्ध च्रालोचक.के रूप मे परिगशित शि 
जाते दैँ। निबन्ध-लेलन मे उनकी एक विशेष रोली है । 


अस्तुत निबन्ध खण्ड का सम्पादन करने मै जिन महातमा ते 
सहयोग दिया उने प्रति आभार प्रदशन करते हुए रचिज्ञ पाठक से 
धलुरोध हे करि वे अपनी सम्मति भेजकर आ्रनुगृहीत कर। 


--चमनलात सपहु 


(ख) 


न 








क्क "` "वा चर 








कश्मीरी भाषा 
- ० बलजिन्नाथ परणिडित 


उत्तरी भारत की सभो माषार््रों कौ मूल जनननी संकरृत माषा 
है। महानि यस्छ रौर पाणिनि के समय मे जनसाधारण कौ भाषा 
संसत थीं । जिस भाषा को एक विशाल जनता बोलती हो. उसके लिए 
भिन्न-सिन्न प्रदेशो मे भिन्न-भिन्न जातियों श्रौर भिन्न-सिन्न मानव वर्गो मँ 
मिन्न-मिन्न दंग से बोला जाना एक निवार्य बात दै। उस युग में संछत मषा 
की तीन बोलियां प्रचलित गरीं। उनमें से एक बोली पूवे में बोली जती थौ 
जिस काउन च्नाचार्यो ने `प्राचां? या भ्राच्येषुः शब्दों से उल्लेख क्रिया है। 
उत्तर मे बोल्ली जाने वर्ती संसत भाषाङी दूती बोक्ली का उल्लेख उन्दों 
ने “उदीच्या' या "उदीच्येषु शदो द्भारा कियाडे। तीसरी बोली मध्यवर्ती 
प्रदेशो मे बोली जाती थो। याक सुनि ने उसका उल्लेव "अर्थेषु शब्द्‌ 


=, 


द्वारा क्रिया दहै । बोल्त-चालल की भा के लिए कालगति के श्रनुसार 
परिवतनशील होना भी अनिवयं ही दै। संसृत भ्रा मे मौ परिवतैन 
होते रहे भौर ई° पू छठी शताब्दो मं बोलचाल कौ माषा एक नया 
हप धारण कर चुकी थी। भगवान्‌ बुद्ध ने उमी भाषा मे अपने उपदेश 
कदे आ्रौर छु समय तक बौद्ध चयं धमे के प्रचर मे उसी का 
प्रयोग करते रहे। च्मानकल ॐ भाषा-शाघ््री उतत मावा को पाली भाष 
कहते ह । यद्‌ भाष। एक अति प्राचोन पराकृत भाषा है । संसृत माषा 
ते प्राछरृत का रूप धारण रिया तो बद तीन बोलियां के स्थान पर पांच 
या द्धः बोलियां के रूपमे प्रकट हो गहै । प्राच्य संसृत से मागधी 
प्राकर का ओर मध्यवर्ती संष्छत से शौरसेनी श्राङत का जन्म हुश्रा। 
उदीच्य संस्कत से उस प्राकृत ने जन्म लिया जो बाद मे बिगडुं कष 
लहेदी भौर पंजाबी. फे रूपमे प्रकट हुई । शौरसेनी से हिन्दी ओर राजस्थानी 
भाषा उत्पन्न हो गई। मागधी रौर शौरसेनी के बीच मे जो प्राकृत 
भाषा प्रकट हई उसे शद्धंमागघौ कदा गया । वरेमान बिहारी ओर पूरी 


( एक ) 








हिन्दी का जन्म उसी प्राकृतसे हुश्रा | दक्तिण म 

प्रकट हो गह जिसे महाराष्ट्री कहा गया । व्ैमान सरार ४ प 
कर बनी । मराढी के संसग से बिगड़ी हु राजस्थानी ही गन्त वे 
ह ॥ बंगाली, प्रसमियां च्म उड़्यां भाषां मागधी प्राङ्त से न 
गह । इस तरह से पूषै भ श्चास्राम से लेकर परिचिम में सदौ ५९ 
सभी भाषां संस्छरृत भाषा से दी बिगड्-बिगड़ कर बनी है। इषीहिए 
इन भषार््रों को बोलने बाल्ते लोग इन खव की ङे 


रीय भाषा श्रध 
हिन्दी को समम सकते | हिन्दी भाषा को बोलने वाक्त भी इन सभौ 
भाषाश्नों को कुछ-कुछ सममः ही लेते है। इस तरह सेये सभो भाषां 


एक बग की भाष ह । परन्तु आदचयै की वात यह है ङि करमीः 
मणडल को भाष। यद्यपि संस्कृत भाषा से निकटता का सेभ्बन्ध तो 
रखती ह, परन्तु संसृत को इन पौत्रो. प्रपौत्रो भाषान्नों के ब्ग कौ भाषा 
प्रतीत नहीं होती । हिन्दी माषी जनता कदमीरी को सीसे विना श्रंशमत्र 
भौ सममः नदीं पातौ । इसी तरह कश्मीरी को बोलने बाले लोग हिन्दी 


भाषा को सीखे बिना समम नहीं पाते। क्या कदमीरी भाषा संकरत मषा 
हयान 


एक ओर प्र क 


कश्मौरी भाषा के पशु पक्षियों ॐ, अनाज के, निकट सम्बन्धियो 
के. महीनों के, शरीर के अंगों के च्रौर गृहस्थी मे काम अनि बाली 
तथा ललित कल्ला सम्बन्धो वस्त्रों क नाम, क्रिया वाची चनौर संख्या 
बाच शब्द तथ। विशेषण शब्द आदि संस्कत शब्दौ के इतने समीप 
जितने शायद्‌ ही किसी श्नोर भाषा के हो। इस कारण कदमीरी श्रौर 
संकृत दोनो भाषां के प्रतिप्रेम श्रौर श्रद्धारलने वाल्ते विदधान कदमीरी 
भाषाको उदीची संस्कृत की प्रपौत्री ठदराने का यत्न करते है । वे महालुभव 
संछृत को प्रपौत्रो होना करमीरी भाषाके लिए गौरव का कारण घममतं 


दै । बतेमान युग के कुछ एक चिन्तक यह ऊहते ह कि करमीरी भाषा 
क] जन्म हिन्‌ भाषासे हा दे। विचित्र प्रकार की इस किलष्ट कल्पना 
से सद्टमत होने बलि लोगां को संख्या भी बहुत है । वैसे कङ्मीरी माषा 
को न जानने बाली जनता को 


यह भाषो ध्वनिसाम्य के कारण पतो से 
मिलती जुलती प्रतीत होती है। च, 


(त) 














वर्तमान युग विज्ञान का युग दहै, श्रद्धा का युग नहीं। इख युग 
र प्रत्येक सिद्धान्त को विज्ञान री कसौटी पर परख ल्िया जाता है। 
पाभ के ्रभ्ययन को वैज्ञानिक दुग से चलाने बाले भाषाशास्त्री कहलाते 
ह जस्मू-करमीर राञ्य मे श्राज तक केवल एक महानुभाव एेसे हये है, 
छिन्दे माषाशास्त्री कहा जा सकता है । वे महानुभाव द डो सिद्धोरवर 
बरमौ उन क जीवन का मुख्य का्ततेत्र वैज्ञानिक दग से भाषाघ्रां का 
न्रध्ययम करना ही रहा है रौर उन्होने जीवन का श्रधिक भाग जम्मू 
मनं संसत अध्यापक के रूप मे बिताया है श्राप उनसे संस्रत कौ पदु 
तो श्राप को रेषा प्रतीत होगा, कि क्ीं-कदीं महामुनि पाणिनी जेसे 
याकरण भी वेक्ञानिक न बन कर श्रद्रालु श्रौर परम्परा क श्रलुयायी 
बने हरै | तो हमे इस युग मेँ कश्मीरी भाषा के उदुगम ॐ विषयमे 
भी वैज्ञानिक ढग से ही सोचना चाहिए) हमे श्रद्धा श्रौ रुचि को एक 
श्नोर रखकर माषा-शास्त्र के नियमों को टष्ठिगोचए रखकर ही ईस समस्या 
पर बिचार विमशः करना चादहिए। 


भाषा शस्त्रि के मुख्य विषय छः होते ईै-- (१) ध्वन विज्ञान, 
(२) शब्द विज्ञान, (३) रूपमेद विज्ञान. (४) व।कय विज्ञान, (५) श्र्थं विज्ञान 
द्नौर (६) इतिहास तत्वज्ञान । किसी भी भाषाके उद्गम्‌ रौर विकास 
का श्रध्ययत करना हो तो उ्के लिए यह श्रावश्यक होता है। किस 
भाषा को स्वरूप रौर व्यञ्जन रूप ध्वनिर्धो पर विचार क्रिया जाषए्‌। 
संसार मै मापार््रा की कड एक जातिया है। आयेभाषरं, मंगोल भाषां 
द्राविड षार. इत्यादि भिन्न-भिन्न जातियों से सम्बन्ध रखती है । भाषां 
की जातियों म प्रायः प्रत्येक जाति की भापापं भिन्न-मिन्न वर्गो श्रौर 
उपवरग म वटी रहती दै । तो परीक्तणीय भाषा स्वरात्मक रर ञ्यन्जनात्मक 
स्वनयो ॐ प्रयोग, उच्चारण, परिवतैन इत्यादि के विषय मं यह्‌ देष्वा 
जाता है कि उस भाषा कौ ध्वनिरयो की ये विशेषताएं किस-किस भाषा 
की उन विरोषताों ॐ साथ अधिक मिलती जुलती है। इस तग्द से 
ध्वनिविज्ञान को सपानना के च्राघाए पर भाषार््रों क। वर्गीकरण क्रियाजा 
सकता है । मानव जीवनके साथ चिष्ठ सम्बन्ध रखने बलि पदार्थो के 


नामो कौ परीक्षा को शब्दविज्ञान कतं ह! शरीर क चगो के, निकट 


( तीन 





सम्बन्धियों के, भोगोलिक वातावरण ॐ पशुभ्रां ओर पक्षियों के, ्रन 
फलों श्रौर सब्जियां के, अन्य खाय, पेय आदि पदार्थौ के, वारो ५ 
ऋतुञं कै, गृहस्थी छ्रौर कृषि शआ्मदि कौ उपयोगी वस्तुश्रों के ६ त 
ख्त्य शादि कलाश्नों के नामों तथा सुख्य-सुख्य क्रिया पदो, विरोषं आदि 
के वाचक शब्दों का अध्ययन शब्द विज्ञान काविषय होता ह| प्रायः ए 
जाति कीओर एक्‌ बगं को भाषाओं के ये शब्द्‌ परस्पर मिक्तते लुत 
है। इस समय भी उत्तरी भारत की, हैरान की शरोर यूरोप की भाषाश्च 
के ये शब्द्‌ परस्पर बहुत मिलते छुलते दै, क्योकि ये सभी मरं अ 
भाषा ह । एक जाति से सम्बन्ध रखने वाल्लौ भाषाएं अवश्य ही श 
विज्ञान म परस्पर भिलती जुलती है । दैरान की भाषा आये जाति से सम्बन्ध 
रखती है, परन्तु इल माषा में भिन्न जातीय अरबी शब्द बडुत प्रचुरता मे सभा 
गए है। इसी तरह दक्तिण भारत को द्राविड भाषा्मों मे संस्कृत भाष्‌ 
के शब्द बहुत स्मा गए द । परन्तु फिर मी जीवन के साथ घनिष 
सम्बन्ध रखने बाले शब्द्‌ प्रत्येक भाषा के श्रपने ही जातीय शब्द चलते 
रहते ई । प्रायः एक जाति की माषश्नों के भिन्न-भिन्न वर्गौ की या उपवगौ 
की भाषाश्नों मे ध्वनि विज्ञान मे बहुत समानता रहती द| इसी शरण 
भाषा ॐ. वर्गीकरण मे ध्वनिविज्ञान शब्दं विज्ञान की ्रपेक्ञा बहुत श्रधि$ 
मदन्त रखत। हे । 


प्रत्येक माषा के संज्ञा सवैनाम श्रादि शब्दों के ललिग, बचन श्रौ 
कारक श्रादि के नाधार पर अनेक प्रकारके रूप बनते दं। इसी तरह काल 
पुरुष, बचन, वाच्य के श्राधार पर त्रिया पदों के भी अनेक प्रकार के 
रूप बना करते है| भाषा क इस तक्तव के विज्ञान को रूपमेद्‌ विज्ञान 
कहा जा सक्ता हे। प्रायः एक बरौ की भषामरो मे शब्दो केरूप भेद 
एक दग से बनतेदहै। इख तत्व की परीक्ताके आधार पर भी परीक्तणीय 
भाषा के च्दुगम रौर विकास के विष्य मे निचय कियाजा सकतादै। 
भाषा शास्त्र का चोथा तत्त दहोता है वाक्य विज्ञान । प्रत्येक भाषा में वाक्य 
रचना का ्रपना ठंग होता है च्रौर्‌ यह ठंग कभी-कभी श्रन्य मषाध्र 
क ढंग से मिलता जुलता हे। जिन माषा्नो का यद्‌ तक्खठ परस्पर मिक्त 


( चार ) 

















जता हो, उनको एक वं के भीतर गिना जाता है । शब्दो अर्थो के परस्पर 
संकेत को रौर भिन्न-भिन्न युगो मे तथा भिन्नर प्रदेशों मे शब्दों के 
इस अरधसंकेत मे आने बालि परिवतेन श्रादि को अथेविज्ञान म गिना 
जाता दै। माषा के अध्ययन मे अथं विज्ञान भौ महत्व रखता हे। इस 
छधविज्ञान क श्माधार पर माषा छो बोलने बाले लोगों के इतिहास पर 
क प्राश पड़ सकता है। योक शब्् क अथे के परिवतेन का कारण 
रेतिद्यसिक घटनार््ो क प्रभाव हुख्रा करतें है| भाषा््नों के उपरोक्त 
पच तो की समानत। श्रौर विषमता के धार पर न्ह बोलने 
वालि मानव समाजो के श्ज्ञात इतिहास के विषय मे अनुमान किए जा 
सकते ै। इस तरह से भाषा के तत्सं से इतिदास ॐ त्वो का निष्के 
तिङ्ालने को उतिद्रामतन््र विज्ञान कहा जा सक्ता है। यह भाषा शास्त्र 
का छटा विषय दै। 


माषा शास्त्र के नियमों के श्राधार पर भारतः छफगास्तिान, ईरान 
नादि देशो की भाषार््रो का सुदधम श्रौर सविस्तर अध्ययन श्राज त केवल 
जायं प्रियसन ने किया। उन्दनि इन समी मापार््रोके उपरोक्त तक्वो का 
विद्धेव श्रध्ययन करके जिन निष्कर्षो की घोषणा की उनम से कुछ नीचे 


दिये जा रे हैः- 
(१) पूर्वै मे आसम से लेकर पश्चिम म श्रायरलैड तक की प्रायः 


सभी मापार्द आये जाति की आषा ह। इनमे वेलाचिस्तान के एक खण्ड 


मे बोली जाने बाली बराह भाषा श्रौर हंगरी की भाषा च्राये मापार््रोके 


समुद्र के बीच मं द्वीपो की परह विद्यमान 
शमायै भाषा नहीं ह। 


(र) श्रायै माषा के मुख्य दो बै ई- पश्चिमी बै श्रौर पूरव वभै। 


के तीन उपबगी हे-- हिन्दी आये बे 
तीव क्ता है, कि. दक्तिणपूवै मे फेलने 
दिन्ुकृश पबैत क आ्रासपाख रहते रहे । 
दक्षिण की श्रोर बद्‌ कर 


(३) पूर्वा वगेकी माषा 

<. € नी < 
ईरानी वभ श्चौर दरद वगे। देसा ५ 
बाल्ते श्राय ल्लोग काफी समय तक 
४ र ~ $ श 
वहां सेवे तीन वर्गामे वट गये एक वग 


( पाच ) 


ह। क्योकि यह दोनों भाषाषं | 








ईरान तक फल गया, दृघ्रा बगै चैबर क माग से रोता हा ५ 
भारत म च। बघा ब्रोर तीसरा बगं चिततल के मानसे प्रवेश त 
गिलगितः कद्मीर ओर पंजाब के उत्तर-परिचमी खण्ड मे तथा अगात एक 
के उत्तर पूरी खण्ड मे छवा गय।| इत तीसरे ५ 


४ 
वग को हरदी वशे ड 
- फर] 
जा सकता दे । 


४) कश्मीरौ भाषा श्राये भाषा है चौर 
है । क्योकि यड भाष। ध्वनि विज्ञान की दष से 
के साथ बहुन मिलती जुल्तती हे। 


पैशाच वगः क्री भाषा 
श्रि से द्रदी पेशाची मापभ्रो 


[> 


(५) कदमीरी भाषा का सान्ञात्‌ सम्बन्ध दरद भाषा के साध 
दै ओर परम्परित सम्बन्य हिन्दी श्राय वरौ कौ भषान्नंक साथद। 


सं्छरत पादित्य मे पाची भष। चे श्नौर उत माप मे रुरल 
दयाय लिली गई बृहत्‌ कथा ॐ बहुत उल्तेल च्राए दै । बह गुणाह्य किः 
का था, उसके पैशाची भाषा कदां बोली जाती श्रौ यह भाषाक्य। घौ 
ओर केसी थी-- ये खमस्याए' देसी है जो सम्भवतः निरिचित हष से 
कभी भी सुलमने बाली नहीं है । बतेमान युगम वैशाची माषा लिषी 
हृदे कोद भौ वस्तु उपलब्ध नहीं हा रही है। गुणाल्य की बृहत्‌ कथा 
तीन संसृत अनुवद्‌ मिलते" है । वे दै वुद्ध स्वामी का त्र {तकथा शोक 
संग्रह, क्तमेन्द्र को बुदत्‌कथा मञ्जरी च्ौर सोमदेव का कथा सरित्सागर । वुद् 
स्वामी नेपाली थे श्रौर ्तेमेन््र तथा सोमदेव कदमीरी ये। इससे यह वेत 
सम्भव हे कि पैशाची माषा किसी उन्ती प्रदेश मे ही कभी बोली जाती 
हो। महाभारत मे पिशाचो श्रौर द्रदोंका उल्लेख कम्बोजो के साथ श्रता 


हे। कम्बोज कानुल को क्ते थे । तदनुसार पिशाच श्रौर दरद प्रान 
कालल के साथ-साथ जुड़े हुये रहे होगे] वरक्तैमान युग मे मो कमी 
मण्डल के त्त मे स्थित प्रदेश को दरदिस्तान कहते ह । यह सम्भव दै 


किद्रद ओर पिशाच किसी समयमे करमीर के उत्तर मे वसते रदे हगि। 


कटमीर मणडल का प्रारम्भिक इतिहास नीलमत पुराण पे लि 
( छः ) 











श्रा है। तदनुसार प्रगितिहासिक युग मे इस स्थान पर एक्‌ विशाल पर्वतीय 
मील थी। कश्यप के प्रयत्न से पहाड़ को एक स्थान से तोड़ा गया। 
मील का जज्ञ बह निङ्ला श्रौर करमीर मण्डल कौ भूमि सूख गई। 
यां चश्मा श्रौर वर्फीलि पवतो से जगह-जगह नदियां निकल कर॒ बहने 
गीं । तदनन्तर कश्यप ने उत्तर मारत से चारों वर्णो के लोगों को लाकर 
हां बलाया । परन्तु वे लोग यां सुख से रह नदी सके । क्योकि शीत- 
कल के श्रारम्भ में यदं पिशाच उपद्रव मचाया करतेथे श्रौर लोगों को 
माग जाना पड़ता था। इछ समय त भ।रतीय च्रायं यहीं अ्राकर छः 
प्रा रह कर लौट जाया करतेथे'। अन्तम चन्द्रदेव नामक एक ब्राह्मण 
ने नीलन नामक नाग देवता की उपासना की च्रौर उखने उसे पिशर्चों 
को बलि देकर शान्ति मे रत्ने काविधान बताया। अगले वषे ल्लोगां ने 
उस विधान के श्रनुसार जब पिशाचो को शान्त भवम रख लिया, तो 
इन शीतकाल मे यहां भागना नदीं पड़ा । नीलमत पुराण मे रीर राजतरंगिणी 
म पिशाचो को मूलो मे गिना गया है, मलुर््यो मे नदीं। प्राचीन काल 
मनै जो ज्ञोग किसी जाति को युद्धो द्वारा बहत साया करते थे, वेलोग 
वाद्‌ मे उल जाति की दष्ट मे भूतो म शिने जति थे। भारतीय श्नार्यौ 
की दृष्टि नै दयान क श्रहुर श्रसुर अर्थात्‌ भूत माने गये भ्रौर उन शहरो 
की ष्टि म मारत क देव जाति के रायै देव अर्थात जिन माने गये। 


पिशाचो ॐ विषय मे नीलमत श्रौर गनतरंगिणी के आधार पर 
हम इतिहास के निम्नलिखित तत्तव का निर्चय कर सकते ह- ्योही 
भारत के श्राय ककमीरसे श्राकरर बस गष, स्यो ही उत्तर मे स्थित प्रदेशों 
से पिशाच नाम कै श्राय भौ इस देश मं घुस श्रये । प्रीष्म मतो 
भारतीय श्राय बलपुैक इस देश पर श्रधिकार जमति रहे. परन्तु शीतक।ल 
मं उत्तरीय पिशाच श्रधिक चल दिखाते । क्योकि पवैतीय श्रौर शीतल 
प्रशं ऋ निवासी होने ॐ कारण वे शीतक्ाल म उष्ण प्रदेशबासी श्रार्यौँ 
छो परास्त कर देते। बाद में किसी अ्रादिम निवासी नाग जाति के सुखिया 
नील ने इन पिशाचो रौर भारतीय भार्यो में परस्पर समोता करवा दिया। 
भारतीय आर्यो ने पिशाचोंको भूमि को उपज का भाग देना स्वीकार कर 


( सात ) 





लिया। उन्होने भारतीय आर्या की भूमि पर उपज का भाग लेकर 

करना मान ल्िया। इस तरद से शासक भारतीय आयः भूस्वामो ब 
छर पिश।च लोग कृषक बन गये ओ्मोर दोनों जातियां परस्पर हौ 
कर रहने लगीं। | 


बलि शब्द्‌ के कड अथे होते है ्रौर उन में ए प्रसिद्ध श्म खेती 
उपज भी है । रामाथण तथा महाभरत काल में इल अधे मे वलि शब्द्‌ का परयो 
होत था । श्क्रमणकारी होने के कारण ये पिशाच लोग भारतीय आर्यो ॐ हि 
भय का कारण बने रहे, इसी कारण भारत म इन्द दरद मी कदा गया। दृ 
काश्च होता दै भय देने वाला - ""दरं, भयं ददातीति दरदः ।" बहुत सम्भव 
दै किद्रद्‌ स्थान के उबड्‌ खाबड़ पवेतीय प्रदेशों के पिशाचों ने कीः 
की समतल भूमि को बहुत पसन्द किया हो ओर गमे प्रदेशो की अधिक उपज्ञा 
भूमि के निवासौ भारतीय जनता ने इसे इतना पसन्द नदीं किया हो। 
सम्भवतः इसी कारण से उत्तरी भारत से केवक्ल शासक वग, व्राह्मणवगे 
छर द्यापारी बगेदही श्रायाहो रौर कृषकों च्रौर श्रमिक्रां का बग द्रदस्थान 
से ही श्राया हो। साधारण जनता मे प्राधान्य कृषो चौर श्रमिकोका 
ही होता हे] इतत कारण यह बहुत सम्भव है करि कद्मोर में उस यु 
मे, अधिकांश दर्द ओरौर पिशाच ही आक्र बसे हो श्रौर मारतोय भायं 
अतीव अल्पसंख्या मे यहां रये हो। इसरो कार्ण से करमीरी मपां 
पिशाची अंशं को हो प्रधानता रहीदहो ओ्रौर भारतीय श्राय च्ंश अभ्रधनि 
बन्‌ गए हो| मूल दरदौ भाषा ने विगड़ कर कालांतर म पेशाची प्रकृ 
का रूप धारण क्रिया होगा श्रौर बह भी बिगड़ करट पैशाच श्रपध्रश 
$ रूपमे परिणत हो गहे होगी। इसी पैशाची श्मपश्चःश का उठेल बिल्हण 
जेघे कवियों ने "देश मापा" नामसे प्या होगा। दतवरीं-ग्यारहवीं शता्दी 
के मध्य मे कऊडमीर म आ्आचाये श्रसिनव गुप्त प्रकट हूय । उन्दोनि त 
सार, परात्रिंशिका विवरण आदि अर्थो कहीं-कहीं इत देशम।पा मे कही 
गहै सन्तो शोर सिद्धो को उक्यो के उद्धरण प्रमाण शूप मे दिये है। 
१ हे क्रिये उद्धरण पैशाच च्रपश्रश के उद्‌दस्ण हो| (< 
पशाच का उल्लेख श्राङृत के वेयाकरणों. ने किया है वहं ख्य पैशाची 
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की एक विशेष बोली थी! जिसे चूलिका पेशाचो कहा करते थे । वह्‌ 
ऋतकथा कौ पैशाची से भिन्न ही कोई प्राकृत बोलो थौ। स॒ख्य पिशाचौ 
के बिषयमें बहुत सम्भव यदीह, करि बह मूल द्रदी से बिगड़ कर बनी 
हो श्नौर ईैसवी सन्‌ की प्रथम साहसी म उसे करमीर से चितराल तक 
बोला जाता हो) सम्भवतः इसी कारण से कडमीर ही ॐ क्तेेन््र जेसे 
विद्वान उस भाषाका सफल अनुसन्धान कर, बृहत्कथा का संस्कृत अनुवाद 
कर सके । 


श्रनुमानो ॐ आधार पर कङ्मीरी भाषा के उदूगम के विषय मे 
यही श्रधिक सम्भावना दे कि इसका जन्म पैशाच अपध्रश से हृश्ा होगा 
नीरे उसकी उत्पति वेशाची प्रात से हई दोग । वह प्राकृत भाप दरदौ 
भाषा से विगड़ कर बनी होगी च्रौर द्रदी भाषा भारतीय श्राये भाषा 
करी तरह हिन्दी रानी सामी भाषा से उत्पन्न हृद होगी। इस तर से 
दर्द भाषा वैदिक संस्छृत भाषाक सम्बन्ध बहनों का सादहे। कदमीरी 
दौर दिन्दी भाषानां का सम्बन्ध इस तरह से तीसरी चौरी पीढी कौ 
मौचेरी बहनों जेसा सिद्ध होता दै। यद्दी कारण है कि कश्मीरौ माषा 
न समभन बाले, ल्लोग जब इस मापा को सुनते ह, तो उन्हं यह्‌ भाषा 
परतो भाषा जेसी प्रतीत होती दै। संस्कृत भाषाके साथ जो गहरा संबन्ध 
कडमीर। मापा का है वह वहत पुराना, कड पीर्यों का परम्परा सम्बन्ध 
है शौर भाषा शास्त्र के विद्वान्‌ महालुमा्ों के मत मे इस भाषा का 
निकटतम सम्बन्ध शेष समी दस्दी पिशाची भापार््नों के साथ ही हे, 
भारतीय श्रार्यं भाषार्रों के साथ नहीं। 


जो लोग कदमीरी भाषा का उद्गम हिन्रू माषा से मानते, वे 
क्रिस विज्ञान का च्राश्रय न लकर श्मौर तिनको को सहारा लेकर च्रषने 
मन की भावना को सन्तुष्ट करने का यत्न करते द । उने विचार मे किमी 
महालुभाव के नामके सोथ श्द्रसूचक्‌ शव्द “जू” को जोडना यहूदियों 
की देनहै। परन्तु वे लोग इतना नीं जानते कि कश्मीरी शब्द “जू 
का मूलत संस्फन शब्द्‌ 'जौव' या द्रदी भाषा का कोई समक्त शब्द ह सकता 


(ऋ) 








है। यह "जु" शब्द केवल कश्मीरी भाषामें ही प्रयुक्त नहीं होता । म्प 
सूरदास की व्रज भाषा मे इसका बहुत बार प्रयोग किया गया. है। हिनही 
का “जी शब्द मौ इस "जू" शब्द का समक्त शब्द टै दोनों क] मू 
संसत जीव शब्द है । इख जू" शब्द्‌ के अतिरिक्त वे लोग करमीरी जनता 
के दील वेश क ओर करमीरियों के स्व्ाधारण चरित्र के आधार पू 
यह कहते दै कि इस जाति का जन्म प्राचीन यदूदी जाति मे हु ६ 
इस विषय मं वे हुछ एक यूरोपीय पयैटकां के वचनो का मौ श्रास्‌ 
लेते ह । इख विषय मे जो विचारनीय बात हे, वह यह्‌ है क़ि 
सास्छृतिक तेत्र मे भिन्न-मिन्न जातियों का परस्पर श्रादान-परदान 
श्रनेक दुर्गो से हृश्या करता है । केवल मात्र बु एक च्रंशो दी 
समानताके ही श्राघार पर किसी जाति का जननी.-पुत्री का सम्बन्ध किसी 
श्मन्य जाति से जोड़ना विद्वानों रोर बुद्धिमानों का काम नहीं कश्मीरी 
जनता की संस्कृति के अनेकों चरंश मध्य एशिया के मंगोल लोगो से' 
रूस के श्राय लोगों से, ईरानी जनतासे चनौर अफगानों वथा लदाब मे 
भोटों से मिलते जुलते ह। कदमीरियों की आकृति ओर उनके सिर गौ 
बनावट निदचयसे बायै जाति सेही सम्बन्धित द, यहूदी जाति सेनरीं 
&.711707010 ए के श्राघ।र पर निश्चय पू्वैक यह्‌ कदा जा सकतादै क 
कर्मीर के लोग मूलतः श्रायं ह, दिवू नहीं ष्ै। दरद्‌ भी श्राय ही धे 
श्नौर हिन्दी अय भी खयेदहीधे। इस कारण कश्मीरी भाषा निःसन्देह 
क श्रायै भाषा डे। यह बात श्रोर है कि भारत की अन्य भाषार््रोका 
संस्कृत भाषा के साथ घना सम्बन्ध है चौर संस्कृत भाषा उन भाषा 
की मूल जननी है, परन्तु कश्मीरी भाषा वेस। सम्बन्ध ॒सस्कृत भाषा के स्यान 


पर उस माषा कौ बहन अर्थात्‌ प्राचीन दरदी आयै भाषा के सथ द 
जो भाषा कश्मीरो भाषा कौ मूल जननी है 


कश्मीरी भाषाक भौ कड एक बोलियां अर उपबोलिं है । इस 
स॒ख्य ॒बीलियां तीन है-- (१) कश्मीरी (२) किदतवाड़ी श्रौर (३) बद्रवाही। 
कटमीरो बोलो कद्मीर कौ घाटी बोली जाती दै अर शेष दो करमशः 
किरतवाक्‌ शरोर भदरवाह मे । भदरवाह मे भद्रवाहो के साथ-साथ दी डोगयी 


(स) 





मषा भी बोली जाती है। रामवन श्रौर डोडामे भी एक बिशेष प्रकार की 
भद्रवादी श्रौर डोगरी दोनों भाषाञ्नोका प्रयोग होता है। सुजफरावाद्‌ मं 
कछ दी लोग करमीरी बोरूते है । बँ जनसाधारण को माषा पश्चिमी 
वाकी है। यदी हाल राजौरी च्रौर पुं का है। इन तीन प्रदेशो का 
रेतिदासिक सम्बन्ध कश्मीर के साथ बहुत अडिग रहा है, परन्तु माषा के 
विषय मे इन का सम्बन्ध कश्मीर की अपेक्षा पंजाब के हौ साथ अधिक 
घना ३। इसके विपरीत किश्तवार भदरवाह आदि प्रदेशो का एतिहासिक 
सम्बन्ध सदा इग्गर देश से रहा है, परन्तु भापामय संबन्ध श्मभी तक 
करमीर ही के साथहै | कदमीर की बोली कीमी तीन श्रावान्तर्‌ बोलियां 
इस समय उपलब्ध होती ह । वे दै (१) कमराजी जिसे श्रीनगर से उत्तर 
न्रीर परिचम ॐ भ्रदेशो मे बोक्ञा जाता दै छर जिसक। युख्यकेन्द्र 
सोपुर दै, (२) श्रीनगर को बोली शरीर (३) मराजी, जिसे करमीर के 
दक्तिणीपूरवीं प्रदेशो मे बोला जाता है श्रौर जिसका केन्द्र अरनन्तनाग ह। 
कश्मीरी की यह श्रवान्तर बोली कहं अंशो मे किश्तवाड़ी बोली के समीप है । 


जां भ्रियसंन के श्रनन्तर अज तक्र किसी महानुभाव ने भारत 
की इन सीमान्त भाषार््ो के विषयमे विशेष श्रलुसन्धान कायै नहीं क्या 
ह। श्री प्रियसैन के वारा किए हए कमि का जश्च लेकर श्री बभौ 
ते कश्मर की पदाड़ी मापा ओर चरो लियो पर इच सराहनीय श्रनुसन्धान 
कायै किया। परन्तु उख कायं का उपयोग करने बाला भौर उसे श्रगे 
ते चलने बाला विद्धान्‌ श्रभी तक कोई देखने मे नहीं माया। श्री प्रियसेन 
चरर श्री सिद्धेश्वर वमो ने जो काम किया दहै, उसे आगे ले जाने का 


बहुत बड़ा कायेकतित्र बन सक्ता ह। परन्तु यह काम बहुत बड़ा हे । यह 
क्रिसी अकेले मनुष्य का कामस नही । इसके लिय परिश्रमी विद्वानों के एक 
को सरकार, कोई विरवविद्यालय या 


बभे कौ आवश्यकता दै। पेते कयं 
किसी सस्तरतिक संस्था को हाथ मे लेना चार्दिए। 


---श्-प््यःण् 


( ग्यारह ) 





हव्या खातून--एक परिचय !!! 


कर्मीर की सास्ृतिकं थाती जितनी समृद्ध है उतनी ही विक्र 
मी। प्रकृति. की इस लाडली मानसपुत्रौ ने जहो समस्त संसार को शरपती 
नेर तथा अप्रतिम शोभा-सुषम। से चकित करिया बहो च्रपने मानस्कि 
उवाल के माध्यम से साहित्य के हर एक अंगमें नये ्रघ्याय जोड दि 
ह। इतना ही नहीं बिश्व के तीन वड़े धर्मौ ने इसे अपनी प्रयोगशाला 
बनाया। इस तरह यहाँ के जन-जीवन मे बौद्धो की करुण, हिम्ुश्नो कौ 
सहिष्णुता तथा मुसलमानों कौ एक निष्ठता का समो जाना स्वामाविकषै। 
आआजक्लका कश्मीी भलेहौ नामसे हिन्दू या शुसलमान हो, संसाए्वश 
उसमे यह्‌ तनो गुण घुल-मिल गए । सम्भवतः यही प्रमुख कारण 
करमीरियों के घमेनिरपेत्त दृष्टिकोण मे निदि है। इस प्रकार जब चौदहवी- 
पन्द्रहबीं शताब्दी के लगभग एक विदेशी संस्कृति ने यहाँ अन्दर श्राति 
लिए द्वार पर दस्तक दीतो उसके लिए जसे कश्मीरियों के जीवन दृण 
ने पहले से ही दवैरा भूमि तेयार कर रखी थो। इस्लाम की प्रचरत 
उधरता किसी इल्तेखनीय प्रतिक्रिया के अभाव मे विवश होकर सौम्यत। 
म बदल गई । राजनीतिक तथा सामाजिक वातावरणं मे एक रभू 
मोड़ आया जनविश्नासों को धक्का लग जाने का भयथा, परन्तु इषौ 
घम संषटट मे साहित्य ने श्रपना दायित पूरा क्रिया| 


हिन्दू ओर मुस्लिम संस्छृतियो ॐ इम संगम प८ लल्लेश्वगी < 
प्रादुमोव हु्रा, साहि्य के माध्यम से इस नारौ-विभूति ने जन विश्वास 
को दह जाने से बचाया जनता ॐ सामने उस समय प्रव्यक्त श्र 
क्वा था, अतः इस जागरूक कवयित्री ने प्रतयक्ञ की कड्वादट में परो 
की मिढाल मिला दी। भौतिकता से आलं मीच कर आ्ध्यास्मिकताका 
खनहरा खप्न जनता के सामने रखा । इस प्रकार वक्षमान को हेय सममं 


( बारह ) 














कर ब्राघ्यारिमिक लाभ के व्याज से इसने करमीरी जनता ॐो जौने के 
लि प्रेरणा दी, उने लिए संजीवनी अरौषधि जुटा दी। लल्ज्ञा का 
श््यात्मवाद मूल्लतः रोव दशैन का ऋणी दै। परन्तु समय कौ नाड़ी 
पहचानते हुए इस ने इसे इस्लामी सुषीवाद की भी वन्द्‌ लगा । 
यह समय कौ मांग भी थी, क्योकि श्रौपचोरिक धर्म-परिवबतेन से पहले 
श कद्मीरमे इस्लामी सूफीवाद प्रविष्टहो चुकाथा, शौर विचारो ऊ 
आ्दान-पदान से कश्मीरी जीवन-दशैन (शेव) से इसका सान्निध्य स्थाप्ति 
हो चुका था। श्लल्ला की उक्तियो म यद्वि दिन्दु-शेव-दशेन का स्वर 
मुर रै परन्तु इस्लामी सुष्ठीवाद्‌ का प्रभाव भी उनमें स्पष्ट दे। 


"साहे हु विदथ पानु दुकानस 
सोरी मगन कंछा दिय । 
रट नो कैसी हृन्द रोच नो वानस 
यि चे गकि पने नि॥ 


[साहब स्वयं दुकान पर ्रेठा है; सब कुछ मांगते है; करिसीको 
कोई रोर नही, दुकान कौ कोई रखव्राली नदी, जो तुमह चाहिये स्वयं 
उठा कर ले लो | 


इस "वाक्‌ मे साहव शब्द्‌ कबीर हग की तरह परत्रह्म का पयाय 
है, चौर सुप्ी शब्दावली से उधृत है। आगो चलकर शेख नूरुदीन ने लल्ला 
से स्वर भिल्ला कर श्राध्यातिमिक्ताका राग अज्लाषा | इत तर हिन्दू श्रौ 
मुसलमान ऋध्यात्सवादिर्योने एक समानरूप स कदमीरो जनता को श्रध्यात्म 
श्रीर्‌ च्रसीमसे एकाकार होने के लिए बर प्रेरणा दी। ल्ञल्ला तो सच्चे 
च्मर्भों मे कश्मीरी-काव्य का प्रथम प्रकाश स्तम्भ हे। 


परन्तु जब दहव्व्रा के लमाव-कोमलल शरोर ने अखे खोली. तो 
की यह संगीत लर चासी पड़ गई थी । जीवन क 
म युगान्तर श्रा चुका था। समष्टिरूप में 
त चिन्तन की प्रधानता हो गई। बहिखंतता 


उस समय तक श्राध्यात्म 
परति मूल्य भोर श्रवस्या 
सोचने के स्थान पर व्यक्ति 

( तेरह ) 





ने अन्तु खता के लिए जगह खाली की; अतः इस भावुक कवयित 
प्रचलित लोक पर न चलकर करमीरी काव्यको एक स्वस्थ स्मौ ॥ 
दिशा दौ। “जग-वीती' के सुह मे न पड़ कर इस ने "आपबीती" सो 
वाणी दौ। अपने वेयक्तिकं ्चनुभवों तथा अनुमूतियों को स्पे 
कर इस भावविहल नारौ ने एेसे मघुर-करुण कान्य का सजन श्या जो 
स्वये मे ही श्रपना उदाहरण है। 


र भरन्‌ 


हव्बा को इन्दी कारणो से कदमीरी रोमान-गीतों की जननी कहा 
जाता दै। सामयिक परित्थति्यो के परिवेश मे उसका अन्तसुःली हो जाना 
सवोभाविक्‌ जान पदता. है कदमीर का अन्तिम देशीय शासक 'पुशाह 
चवे भोग ्नौर विलासी प्रतिमूतिं था। उस क शीशमदलो मे कामुकता 
का नग्न नृत्य हो. रहाःथा। उसकी प्रजा दो जून रोटी के क्ये तरस 
रहौ यौ । मुगलो ने इस निष्क्रिय शासक की विलास प्रियता मौर उसकी 
बिललखती प्रजा के च्रार्थिक शोषण से लाभ उठा कर छल श्रौर बलसे 
यूसुफ ॐ शीश महर्लोको धराशायी कर दिया, शरीर इस तरह राजनीति 
वातावरण विषाक्त होने लग|। इस समय क्री मुसलमानों की एक जाति 
“शिरो ने सुनिनर्यो* पर अत्याचार करने आरम्म किट्‌ | इस तरह धार्मिकं 
नाताबरण भो संतोपजनक न था। समाज विश्वह्ूल हो चका था। हिन्दु 
पूणे रूप से निद्शंक जीवन व्यतीत नीं कर रहे थे श्रौर स्वयं मुसन्लमानो 
मे जातिवाद हिंसक रूप धारण कर रहा था। एेसे अव्यवस्थित वातावरण 
म कवि कासमष्टि $ लिये सोचना तैसर्भिक जान पड़ता है। इतना ही 
नहीं उस समय देवी प्रकोप एक न्नौर रूप मे प्रकट हुश्मा | १५७६ में 
समय हिमवां होने के कारण कश्मीर मे तीन बध तक दुर्भित्त का विनाशकारी 
ताण्डव देखने म आया । एसे संकटपुरं वातावरण मे भावुकता ने प्रवय 
का रस्ता न पकड कर परोक्त के माध्यम से आत्मामिन्यकति की। पसे 
वाताषरण सरे जूमने अर उसे मनोलद्ल बनाने की किसी मे सामध् 


न थी : चरतः एक प्रकार से इस कटुता को जलाने ॐ लिए कवयित्री 
ने प्रेम ओओर श्रनुराग के गीत गये। 


( चौदह ) 

















दु्भग्य से इस कोकिल कंठों के जोबन वृत के सम्बन्ध मदु 
हीं का जा सकता केवल जनश्रुतिर्यो श्रौर भवदन्त्यो का एक जाल-घा 
इसके व्यविततत्व पर बुना हरा दै। धुंधलके में छि हृए उसके रंगीले 
्ीबन के विषय मं हमे करई फारसी इतिहासक।रां के इद्धरण मिलते 
ह| इन इतिहासो का प्रामाणिक मह विवादास्पद दै । हव्व। के विषय 
र इन की प्रामाणिकता संदिग्व इस किए दै कि इन मेस कोई मी 
इतिदासकार उसका समकालीन न था। वे भी सुरी 4 5 २२७ 
पने इतिहासो मे वणेन करते ह, एर (म (शन सेति दु 
काश मे हम हव्वा के जीवन की धूमिल ख पक हतेः द 


9 ५ 












सर्वैप्रथम पं० बीरबल काचर ने द 
क्रिया डे। वह कते हं कि यूमुफशाद हन्वा 
से बहुत लगाव रखता यथा। उसके पूवज पांपुर 4: ह गोव 
के रहने बाले थे जब वह वयस्का हई तो उसक्र पने ही वंश 
सरं किया गया; कुक समय के बद्‌ भवुक्ता मं आकर वह कश्मीरी गने- 
गानि लगी, जिस पर उखके ससुराल्त वाल्ते उससे खिन्न होने लगे ओर 
शन्त मेः उखे घर से निकाल दिया। मायके जति हए रस्ति मे उसे 
यूुफशाह के कमेचारियां ते पकड़ लिया ओर अपने वादशाइ के पाष 


ले गय जिसने इसके खूप लावण्य न्नर संगीत-कला पर सुग्ध होकर इर 


"सहवासः से सम्मानित किया | 


श्रा काचह् का यह्‌ इतिहास ह्वा स॒ लगभग ठाई सौ वष बाद्‌ 
लिखा गया थ।, ओर इसी तरह इसके कोई साठ-सत्तर वपे बद्‌ हसन 
सुयहाम) श्रपने प्रसिद्ध इतिहास "तारीखे-हसन” मे हव्वा क सम्बन्ध मे 
ये लिखते दै-- “कहते ह कि हव्वा पाम्पुर के चन्दहार गाँव के एक 
किलान की लडकी थी। उसकी शादी एकं लम्बः चरर अक्रिचन स्यति 
से हु रोर न्वा की इस से पट न सकरो। इस तरह वे दोना, पति 
पत्नौ ्रल्लग हो गए। एक दिनि रास्ते मे चलते हए यूखुफशाह सुध-बुध 
खो व्रैढा शौर दूसरे दिन इसके माता-पिता क्रो असंख्य धन देकर ईस 


सुन्दरी को शपते "सहवास" का सम्मान दिया ।' 


( पन्द्रह ) 


=== 





श्रौ काचरू श्रौर हसन के इन वृत्तो म यद्यपि 
फिर भीदो बातें स्पष्ट हो जाती हैः प्रथम यह्‌ कि 
न हो कर भी अपने पति से अलग रदती थी; दूसरा यह्‌ छि दोनो 
इतिहासकारो ने 'सह्वास' का प्रयोग करङे यद बता देना चाह] ३४ 
बह बादशाह की परिणीता न होकर प्रेयसी मात्र थौ। 


ङ्छ अन्तर्‌ ३ 
व्वा परिक] 


आगे चल कर मुहम्मद दीन 'फोक' ने हव्वा के वारं 
की अर सब से पहले संकेत दिया है। वे कते है कि माता पता 
ने इस का नाम जून रखा था. क्योकि वह चाद छो तरह अप्रतिम 
सौन्दये कौ स्वामिनी थी। विवाह के वाद पति से अलग होने ॐ बाद 
फक महोदय हव्वा रौर एक सफ “ख्वाजा महमूद" की सेट की वात 
कहते है, जिसने इसका नाम 'जूनः से बदल कर हव्वा रखा हसन के 
चत्त से रागे चल क इसमे इतना ही मेद दहै कि दसन हव्वाको 
रसेल सममते दँ जब कि फोक्र महोदय इसे महारानी । फरोक्र ने श्रपनी 
पुस्तक मे यह उल्लेख नदीं ज्या कि श्री काचर अर हसन सुयहामी 
के अतिरिक्त उनक पास श्रौर कौनसी सामग्री थी जिस के श्राधार पः 
उन्होने हव्वा को वेगम लिखा है। 


तविकं नप्‌ 


कर्मौर के प्रसिद्ध रोमानी क्वि स्व महजूरने मी प्रोक महोदय 
के ही विचारों का अनुमोदनकियादै. ओर स्व० च्राज्ञादने इस सम्बन्ध 


मे हसन का अनुसरण क्रिया दै केवल इस श्रन्तर के साथ क्रि हव्या 
का श्रस्रली नाम जनः था। 


इत तरह यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है करि यदि हव्वा का ए 
ओर नाम भीरहादहोतो इस मे कादं असंगति नहीं। कमर मे रमी 
तक विशेषतया पर्डित घराना मे पुत्री का मायद्धे का नाम ससुराल भे 
बदल जाताहे। एक कारण यदमी ह्यो सकता दै कि बादशाह के सम्प 
भे आने पर्‌ ज्ञ ठेठ करमीरी नाम बदल कर अरबी नाम से उस 


पुकारा गया हो । संभ्रान्त बुलौनता दिखने के ल्लिये इसके साथ खातून 
भी जोड़ा गया हो। 


( सोलह ) 











` श्रव हभ यद्‌ देखना है कि उसके मुस्तको की आन्तरिक साक्ती 
र साथ ऊपर दिये गये तथ्य कहां तकं मेल खाते है। उसका असली 


नप 'जून' दोना उसके इख प से ध्वनित होता हः 


“छस रिवान नालं दिवान प्रहि मथ लोग जूनि तै” 
वैरो सीह, चैसर एरी ह मर्चा (चून) को पर त गा। 


छरीर उसे जन्मस्थान चन्द्रहार गोँब की पुष्टि उसके श्सपद्य से 
हती है: 
““ साल्युन स्योन प्यठ चद्दरहार छुये » 
मेया मायक्रा चन्द्रह्ार के उपर वक्ति पठार पर द। 


परन्तु ये दोनो. पयय श्री: श्मीन कामिल द्वारः सम्पादित "हव्वा 
वातून" मे नदीं मिलते। न्ह ये दोनो प्च प्रक्षिप्त जान पडते ह । 
सम्भवतः किसी श्रज्ञात कवि ने हव्ा के सम्बन्ध मे प्रचलित विश्वास 
ढक श्चधार पर उसकी रचनाग्नों म इन प्योको जाने अनजाने मे मिला 
- द्विया हो। + 3 


जनश्रतियो क च्राधार पर इञ्चा के विषय मेँ एक शरौर बत 
इत्तेवनीय है । उसे "भोटिय। देश" से सम्बन्धित कहा गया हः इसका 
कारण सम्भवतः यह्‌ रहा हो कि 'शिर्यो के अस्याचार के तले पिसते 
हए 'ुन्नी? यह कव सहन कर सकते ये कि उनको ही जाति छौ एक 
लडकी 'शिया बादशाह कौ रखेल बन जाये, विशेषकर इस लिये भी 
क्योकि इच्छा श्रौपचारिक रूप से बादशद की विवाहिता पत्नी. क थी । 
शतः वह कमीरन न हो कर भादिया.थी। लेकिन इन जनश्रतियो का 


हमारे लिये कोई महव नदीं द । 
चरान्तरिक साक्ती के सूत्ररो 


चाहते ह @ कामिल सदोदय दरा सम्पादित न्वा 
| दीष गीत संमरहीत ह, इसके भतिरिक्त ईस भवप्रवणा कव 


बदति हृए हम केवल यदह कद्‌ देना 
तून मे केवक 
यिन्री के बीसों 


( सतारद ) 





अर गीत ज्ञोकजिह्वा पर॒ विराजमान्‌ हे । जव तक इन सथ 
संम्रह करके एक व्रत प्रामाणिक संखर्ण तैयार नहीं किया ज 
तक ह्मे कामिल महोदय. के ईत संस्करण पर दी तुष्टि करनी ^ 
सौमाग्य से व्वा अपने जन्म के सम्बन्ध मे मौन नद्यं ६; ‰ 
चाव से सहती है1 


गोतो का 


“मोल माजि रछनस, मोल क्या दूरे 
साख वज्ञि चजञ्च्िः आसिम सुलवान। 
मे नो ज्ान्योब लोदमुत लुरे 
कोसि भा रोंविन शूरे पान॥ 


मेरे माता पिता पिताने किसर लाङ-प्यार से सुमे पाला था, 
सेक्ड़ा दासियाँ मेरे नाज च्ठातींथी, सुकते पता न था कियद्‌ बना हृभा 
काम बिगड़ ज।एगा, किसी का बचपना यू खो न जाए । 


इस तरह यह बात साफ हो जाती कि हव्वा का भका एक 
श्रच्छा खाता पीता घराना था, जिसकी पुनरुक्ति कवयिन्नी यू करतीैः 


“मालिनि म्येनिय शर्वा श्रासिय | 

तवय द्राम हञ्चग्वोतून नाव। 

कम कम रगोद्र श्रायेयि चमिथ, 

दोह हरियामरुत लसित गोम ॥ 

मेरे मायके बल्ले अपने समयः ऊ सामन्त थें ॥ इस लिए भेरा 
नाम हन्ता खातून पड़ा; क्या कहूं. सुमा पर युवक जान छिड्कते थे, परन्तु 
वे दिन ठल्ञ चुके। 


अतः नाम के साथ खातून जोढ्ने का आग्रह उसके बहुत ऊच 
साम॑त छतत भँ जन्म लेने के कारण हुभ(। 


फेस प्रतीत होता है कि इञ्वा अनपद्‌ न थीः 


"माल माजि अवनत सबक्स दूरे 


( अलरहः ) 














आओखनन  बुलनम मूरे -पान। 


श्रार रोस तुलनम नार तोम्बूर 
कसि मा सोँविन शूरे पान॥ 


मेरे माता पिताने मुभे दूर विदयोपाजैनके किए भेजा। च्रभ्यापक 
तर मेी पिटाई मे कोड कसर न दोडी, निदेयमे मेरी हड़ी-पसली संक 
प; किसी का वचपन। यूं खो न जाए। 


इतके अतिरिक्त कुलीन गृहस्थी की तरह इसकी धार्मिक शिका 
क़ भी प्रबन्ध स्या गया था. 


““सिर्पोरि च्िह मरि परिमि यख श्रानो. 
करेरि न छनि गोम सरि ज्ञब्ररे। 
चरृछुन खत पर्न कोसि रख श्चानो 
चे क्यहौ बातियो स्यानि मरनय ॥ 


= 


मैने कुरान-शरीफ के तीस सिपारे एक सार दी पु उलि, श्रीर्‌ 


बह दुहराने मे 'जेरः या -ज्ञवर' का अतरन श्राया, प्रेम~पत्र किीसे 
फ़ बार पटू न गया, सुमे एे प्रीतम, मेरे मरने से क्या मिलेगा? 


“माल्य माजि बुननम व्यकि्वेड कूरे 
वोरिबि शअरँगनि च्िय प्रारन। 
रोपि डोकलि आंसिय सोने छृन्दरे 
केन्सि मा राषिन शरे पन ॥ 


मेर माता पिता ते मे कहा कि चुहान बेटी, तेरी सुराल 
| ब्त श्मंगन सें प्रतीक्ञा कर रहे = । मेरी शूपदली डोली ॐ वांसों पर 
सुनहरा कागज्ञ सुदा हृ्ा या। 


म षड़ीमे हव्वाकी यह रज्ञित- 


ह के किस श्र 
परन्तु मालूम नीं हागन की सघुराल 


हवित डोली चैके से ससुराल चली थी कि उ 
( उन्नीस ) 





वालो से निम न सष्ठ, उसे उनके कूरःव्यवदार की प्रतिक्रिया भें 
वालो को सदायता के लिए पुकारना पड़ा: 


"हशि ल्लोयेनम दपिख थप 
सुय म्ये गो मरनि खोत सख 
यन्द्र॒ पचि प्यठ नेन्द्र प्ययिमो 
चूखर फुटस माल्िन्यो 
बोरिव्यन सीत वार छस नो 
चार करु म्योन मालिन्यो |" 


| चरखा क[तते मेरी श्रां चरखे के चक्र पर लग गई जिससे 
। बह टूट गया, मेरौ सास ने मेरी चोटी खीची जो मेरे लिए मृघ्युसे 


॥ मी कष्टदायक पीडा थी, मेरी सुसराल वालो स नहीं बनी, मायके ब, 
मेरा उद्धार करो । 


ञ्चा श्रपने पति के नाम का उल्लेख इस प्रकार व्यंग्य रूपमे 


करती है: 
"पे हो कर च्य कित फम्ब मोयान्द, 
।॥ हा ्ज्ञोजिः “जूनि मा रोश 
|| खोतूनि परिय पुरि सामानय 
| छाव स्यान दति पोश ॥ 
। | (मेने तुम्हारे लिए कटठिनतर खोज की, एे अरजी, श्रपने चाँद 


से मत रूटो, मैने सोलह शृङ्गार किए ई, श्राश्रो मेरे अनार पलो क 
समान योवन को लुटा्मो ।) 


पति वियोग मे व्याङ्कल हव्वा सद्‌ा] श्रपने भाग्य को कौसती 
रहती दहे : 


॥ 2 ` यारि दादे तारि गयसो 
| 1 बर बुक म भामतुय 


( बीस ) 

















हव्बखोतूनि वुन इशारा 
दिल हुशियारा मालिनो ॥ 


(श्मपने प्रियतम के लिए मँ व्यु्ल हो रदी ह, मेरा जीवनं 
त पर भारी हो रहा दै, मेरे मायके बलो मेरे इस इशारे (दुःख) 
गो समो ।) 


यह बातत तो निर्विवाद्‌ है कि ह्वा के ससुराक्त बालों ने जव 
इते घोर यातना दी तो उसङे माता पिता ने उसे माये बुला लिया 
नौर वापिस भेजने के प्रति शिथिलता दिखाई। इस मानसिक स्थिति 
मरै वेदना चनौर घुटन का तीत्राचात दोना स्वाभाविक दहे। 


जीवन ॐ ठलते वर्षौ मे यह उसे खेद रहा कि यदि. वह इस 
वड को ई्वरोन्युख करती तो उसका न इदलो$ हौ विगता न परलोक : 


““हञ्ा खोतून छ्य श्ररमान ख्येवान 
केरमय न जोह बन्दगी । 
याुन रोबमुत दुम याद दीवान 
च्ये क्यहौ गयी म्योन द्यि॥ 


(हव्रा खातून को यद खेद रहा है कि उसने कभी दुम्हं बन्दगी 
नही की। खोई हई जवानी सुफे याद त्रा रदी है, वुम्द क्यों सुम से 
वैर हुता?) 


श्रान्तरिक साक्तीके सूप में हम ह्वा के जीवन सम्बन्ध सेही 
कुच कङ़यां जुटा सके द ¡ उसके जन्म शौर मरण के विषय मं हे 
बही सतता से काम लेना पड़ेगा। उसके जीवित रहने क श्रवधि 
सोभाग्य से हमे उसके समकालीन चौर प्रेमी 'यूसुफशाह' के उल्लेख से 
मित जाती है। कश्मौर के इस अन्तिम स्वतंत्र शासक का राज्य काल 
१५७९ ६० से १०८५ ई तक माना गत्‌ ह| इन वर्षो हव्वाका जीवित 
होना नितान्त श्रसंदिरिध दै। यदहभी सच ह र यूसुफ क ११ 
ष्या म श्रधिर कामुक हो चला था, सम्भवतः ८५. 


( इक्कोस ) 











का सर्वास प्राप्त रहा होगा| फक महोदयः ने 
के आधार पर हव्वा की जन्म तिथि १६४१० मर 
ह। स्व श्राजाद्‌ ने भी इसी मत का समर्थन किय) है। इस व 
के सम्बन्ध मे कामिल महोदय लिलते ई, सुभे इस तारीख (हारि 
शाही) मेँ ह्वा के जन्म कौ तिथि की बात तो च्नलग रही, इस ढा 
उल्लेख तक नहीं मिला।? यह घटना तो सवैविदित है नौर 


इतिह 
= (9 (स २ पाप 
सम्मत भौ कि अकवर बादशाह ने १५८५ ई० मे कश्मीर प्र र 


किया श्रोर यूमुफशादह को बन्दौ बनाकर बंगाल भेज दिया। अतः अपने 
प्रेमी का सितारा इव जाने पर॒ दहव्वा की क्या दशा रही होगी, यहं 
सच अज्ञात दै सम्भव है भविष्य मे इसे सम्बन्धमे नए तथ्य प्रकाश 
म अयिः स्व० फोक, स्य अआज्ञाद्‌, तथा स्व० महजूर हव्वा की 1 


५६-५७ वषे के लगभग मानते है । इनमें जनश्ुतिरयो का आभार भी सम्मिलित 


ह। श्रतः जबतक कोई ठोस तकं इस श्रलुमान को शुठलाने के लिए 
हमारे सामने नदीं आता, तव तक इन महानुभावो के इस भत को मानते 
मे हमे मे कोह संकोच नदीं। 


“तारीख वहारिस्तान शा 
से १५५२ ३० द 


हञ्चा का जन्मस्थान आन्तरिक ओरीर वाह्य साद्य के आधर पर 
चन्द्रकषार ही है। श्रीनगरसे लगभग पांच छः मील की दूरो पर "पाम्पुर" 
का चिरविख्यातत गोव केसर की क्यारि्यो कै कारण प्रसिद्ध हे। इसी 
पाँपुरं से बायी. ओर डद मोल की दरी पर चन्द्रहार नाम का छो 
सा गांव श्राज भी इसी नाम से प्रसिद्ध ३ । इस गाँव की टेकडियों 


पर केसर को क्यागियों की छटा कार्तिकि पूर्निमा की चांदनी मे देखते 
बनती है। यहां के मरते भी बड़े सुन्दर है। 


“हञ्चा” शब्द्‌ स्पष्टतः स्त्रीवाच 
संतप्त रूप है। हबीव का अर्थं प्यारा दे, अतः हल्च च्वातून क! अथं 
हमा प्यारी रमणी । अपने अपू व्यक्तित्व के नाति वह केवल यूसुफ 
शाद की हौ प्रेयसी न थो, अपितु समस्त कदमीरौ जनता के दिल की 
रानी थी। 


कं है श्रौर अरबी "हवौव' का 


( वाईस ) 








ट्र को कान्य-साधना का प्रधानः स्वर्‌ शृङ्गार दै। शगार ऊ 
संमोग-पक्त का एक सा्तात्रार होने के कारण उसकी कल्पना ते इसके 
वियोग-पत्त मे गहरे रंग भरे दै। जीवनकी. यात्रा च उसेः फूल न भिल 


के, अतः उसने काटो से अपनी; मोली भर ली। यूसुफ का साहचयैः 


पाक्रर मी इञ्च। संयोग के गीत नहीं गा सकी। सम्भवतः जौवनः के 


= ५ 2 
दार पर जों भरघेना उते मिली उपष्ट प्रतिध्वनि बरावर उसङ़; मानसि 


धरातल को भक्त करती रही । चृशिक सुख ` स्थायी दुःख के नीचे द्व. 


गया | 


ह्वा ने जिस समाज मे जन्म लिया था, बह चन्तरिक शोषण 
धनौर ब्य श्राक्रमण के दो पटो म पिसता जा रक्ष था। सा्म॑तशाही 
पूरे यौवन पर थी। कद्मीर की राजनीतिक ब्रिखात पर इुशक्ञ सुगुल नाना 
प्रकार के मोहरे लड़ा रहा था। जनता का सुख चैन छिन चुका था। 
पसे ही दूषित वातावरण मे हव्वा का जन्म हु्ा। उसके निजी जीवन 
करी धुटन समाज म पनपती हुई कुण्ठा से कुछ कम न शी, अतः हव्वा 
ने' नन्म-नोबनत को उपेता करफे भी जी जोवन के व्याज् से उसका 
प्रतिनिधित्व श्िया। वह जौवन से भागी नहीं । उसका काव्य इसी कारण 
पराजित के गीत नहीं कष्टा जा सकता। स्व' मे समाज को विलीन 
करके उसने अंसु बहाये ह । हव्वा म उयक्तिगत अहं इतना प्रगल्भा 
कि समाज क| प्रतिविम्बः उताने कै बदलते उसन अपने हृदय को बाणी 
देना हो अधिक संगत सममा। 


इक्षी व्यक्तिगत कविता की पराकाष्ठा `रोमानवाद है। एक रोमानी 
कबि अपनी परिस्थितियों से विद्रोह करने की न क्षमता रखता श्रौरन्‌ 
ही समभौता करते की। श्रपते चातो ज्रोर से निरिचन्त होकर वह ्रपने 
म एक नये ही संघार का खजन करता है जिसमें उसके मीठे कडवे 
भ्रतुमव उसे प्रेरणा देते ईै। जीवन कौ दीद भ बह जीत ओर दारके 
मीलपस्थर नदीं गिनता, श्नपनी साधन म मध्न होकर लकयभाति के लिये 


मीः उतना उत्सुक नदीं होता । 
( तेदेस ) 











यद्यपि एसी. कविता सृम्पूणं नीवन कौ आल्लोचना नही 
फिर भी इसे संकीणे व्यक्ि-बोय कराने कौ छन्दोबद्धं रचन 
जा सकता; क्योकि मानव क) व्यक्तिगत अनुभूतिं विराट्‌ 
है, विश्वव्यापी गुण लिए हए है; हव्वा की षह तरह लाखों 
खस समय भी रदीं होगी जिन्दोनि समाज के प्रताड्नष्ो गाय की तरह 
सहन किया, हस्वा कौ तरह घरसे भागी नीं। हव्वाने च्चपने द्‌६ को 
देखी करूण-मधु९ भाषा कलेवर पहमाया कि इत तरह उन लाखों निरी 
अबलानां का भी प्रतिनिधित्व हुश्ना। 


हो सकती 
नही क] 
से सम्बद्ध 
देसी ललनां 


लौकिक प्रेम-प्रधान गीतो का श्रीगणेश कश्मीरी साहित्य मे ह्र 
के द्वारा ही हश्रा। उसका ^लोल'" वास्तव मे लौकिक प्रेम का प्रतीक 
। अतः इसका प्रणय-प्रतिपादन इन्द्रियातीते न होकर इन्दरियजनित है। 
इन्द्रियसुख के प्रति हन्वा में कभी विदृष्णा पेदा नहीं है; भोग की परिणति 
ठस्रके विचाराुलार योग मे नदीः बद मुड़-मुङ कर उस भोगको महि 
के क्लि लालायित है जो उससे छिन चुका है। अपे भाग्व से इसे 
इसी लिये रोष है। सुहागिनि होकए यह वियोगिनी बनने के प्ैयःर नी 
वियोग में भी वह संयोग का मातम करतो है; "क्या खोयाः यह्‌ तो 
यह तो उसके पर्ययो की निरन्तर श्रौर श्रविच्छिष्न ध्वनि है। इतना सव 
करने के बाद भौ श्रात्मतुष्टि नहीं पितु व्यग्रता दै, वेचेनी है; श्रौर 
इसी धीरता का पुट उसके समस्त कान्य में मुखरदहो उठा हे । व्वा 
को रंगीन शओ्रौर चांद्-धुली रातो का एकान्त उसने लगता हे, शौर बह 


हर समय पने प्रीतम को श्रपने शरीरिकं श्राक्ैण से पाना चाहती टै, 
मनोबल उल्ल के. भाव-कोष में नहींः 


"दोय हरि रुपे तन मलय 
म्य र्च्योन . कल जञेयम । 
चन्दन वानि बो तन दुललय 


ललो कल भालवय ॥ 


“मे श्रपने पहले शरौर पर उभटन मलगी, सुकते तुम्हारे बिन 
( चौबीख ) 





कल नही मे चन्दन के पानी से श्रपना शरीर धोडगी, दे प्यारे, तुम 
पर मै त्रपना सिर निदा करूगी। । 


अतः प्रेम-प्रतिपादन के देतु हवा फे काव्य म रागामक तक्छ 
बहत प्रबल हो उठा हैः यदह रागात्मकता हव्वा के पयो की प्राण है, 
शरीर इसमे यद्यपि वद्‌ ्रात्मविभोर हो उठती है परन्तु श्रात्मविस्मृति मे 
तलो नदीं जादी । इसी कारण उसकी लोकप्रियता श्राज्ञ तक बनी ६ ३। 
संवेदनशीलता वा ेसे काव्य मे खतः सिद्ध होती है। 


उसे कव्य पर फारसी काव्यका प्रभाव स्पष्टरूप से परिलक्तित 
होता है । उसकी भाषा माव न्नर शेली तो स्पष्टतः फारसी पद्धति के 
ऋणी है, श्रौर कहकह पर तो हव्वा अपने श्रतीत से इतनी कट चुकी 
है कि करसीरी नायक-नायिका्श्रों के बदलते फारसी काव्यां मे दिये गए 
नायक-नायिकाश्नों का ही उल्लेव करती है! 'यूषुफं श्रौर शलुक्तेवा' के 
बदले बह (नागराय' शरीर 'हीमाल। का प्रयोग कर सक्ती थी। करही-कही 
पर तो फारसी शब्दों के तत्सम रूपों के प्रति उसक। मोह बूत दिखाई 
देता है, जेसे "शमा" ॐ वदे वह कदमीरो 'चोग' अथवा 'परबाना' के 
बदले कश्मीरी “पनपो पुरः किख सकती थी । सम्भवतः शिष्ट समाज में 
उस समयमे फारसी-भिभरित कदमीरी का अधिक चलन रहा होगा। 


हच्चा का यदह करुण॒-मघुर विलाप वास्तव म कदमीरी नारी की 
युगन्युग की प्यास का पद्याट्मक अनुवाद है श्रौर जव तक करमीरौ ललना 
अपने अतीव से जीवन-रवास प्रण करती रहेगी, तव तक द्रा क 
गीत उसकी धड्कनो के साथ एकस्वर होते रहेगे । 


सम्मवतः इसी भाव से प्रित होकर स्व महजुर ने शपते एक 
प्य मर स्व० रसूल मीर को उलन देते हृष ह्वा की गरिमाका भराभार 


स्वीकार क्रिया : 


( पच्चीस ) 








शादवादि . रसूलमीर यद्‌ करान कन्दुहारिच जून । 
तमिस क्याजजि छयतु व्येतख प्यवान चदद्रहरिच सून ॥ 


; “रसूल मीर शाहाबाद श्रपने कान्य म बार-बार कन्दृहार छ चाद 
को याद करता है (उस की उपमायेः वांधता है); उसे क्यो चनदरहार 
को जून (चाद) हन्वा यादं नहीं च्चाती है १ 


इससे अधिक संरिल्ट,, स।रगर्ित श्रद्धाञ्जलि भौर क्या हो 


सकती है, भर वह्‌ भौ उस व्यक्ति कै मुंहसे जो आधुनिक कद्मीर) 
कविता का सवेग्रेठ रोमानी कवि हृश्रा हो । 


( छब्बीस ) 


दिन्दौ कविता मे कश्मीर 
--चमनलाल . सपर्‌ 


कदमीर आदिं काल से साधको; पयेटको छीर साहित्यक का 
र्ण चन्द्र रहा द| हर एक ने कश्मीर के प्राकृतिक सौन्दयै रौर 
बं की संसृति से प्रभावित होकर कु न कुछ लिखा है । संसृत साहित्य 
रै कदमीर का विशद्‌ वणन हृश्ना है। मक्षकवि कालिदास के अद्भूत 
कृति-वर्णन करने पर आलोचक उन्दं कदमीर बासी ही सिद्ध कर चुके 
ह। संख कवि ने श्री कृष्ण चरितम्‌ च्मरौर कल्हण ने रानतरंगिनी मेँ 
कृमीर के विविध पहलुश्ों पर प्रश डाला दै। प्रसिद्ध दाशेनिक अभिनव 
प्र ने तंत्राह्लोक के सैतीसवे आहिकमे कादमीर का रोचक वणेन किया 
ह| “कविता के विललास तो सचमुच केसर के पुष्पो के स्गे भाईहोते 
है, क्योकि शारदा देवी के देश कश्मीर को छोड कर उन दो वस्तुश्रो 


की उत्पत्ति मँ ने अन्यत्र कीं नहीं देखी दै ?‡ 


फारसी के लेखक तो कदमीर को हराने-सगीर दही मानते अये 
है। "यदि प्रथ्वी पर कीं स्वगं दहै तो यदीं दहे, यदीह, दींहं।* 
हषी प्रकर संमरेजी साहित्य मे भी कडमीर का विभिन्न पदलु््रो 
से विशद वणेन हृश्रा है। कड सुन्दर कविता्द भी कङमीर के बारे में 
रपरे कवियों ने कीदहे। 


इसके अतिरिक्रं भारत कौ अन्य प्रादेशिक भाषाश्चों म भी अनेक 


। कषिता कश्मीर के सम्बन्ध में लिज्ली ग है । पंजाव्री शरोर व्दृ° में 


दविर ~~~] 


| 
| 


| 


१, सहोदरः ऊुडकुम केसराणां भवन्ति नूनं कविता विलाताः 
न शारदा देशमपास्य चो मया यदन्त तयोः प्ररोहः ॥ -- विल्ण 
२, श्रगर फिरदोत्त बर स्ये जमी' भ्रस्त, ह्मी भ्रस्त हमीं भ्रस्त हमः भस्त । 
३, क) पंजाबी कविता विच कर्मीर- सं” सरदार दस सिहं भाजाद | 
ख) ए जन्नत-ए-क्मीर-- सं० श्राविद मनाबरी । 


( सत।ईघ ) 











इस प्रकार कौ कविता के संग्रह प्रकाशित हो चुके दै इन पेकितरयो 
के लेलन “दिन्दी कषिता म कदमीरः' नामक काव्य संग्रह लगभग 
तैयार किया है जो यथा-शोघ्र प्रकाशित करने की व्यवस्था छौ जा रहौ 
है। मेरे मन मे कई वपे पूष इस प्रकार का एक प्रतिनिधि संकलन 
तेयार करने की इच्छा हई थी च्रौर इस सम्बन्ध मे सामग्री संकलन 
करने के लिए क्रदम उढाया। सबसे पहले मँ ने षतेमान प्रमुख हिन्दी 
कवियों से पत्र व्यवहार किया। कई मदानुभाच्ां ने तुरन्त पत्रोत्तर दिया 
श्रौर अयनी लिखी कवियराये मेजीं] डो° हरिवंश राय वच्वन क बार 
कदमीर श्राय दै। उन्दोने क करमीरी कबितात्न का हिन्दी मे पद्यानुबाद 
किया है| मेरा विचार था उम्होनि भी कद्मीर के वारे मै कोई 
कविता अवदय लिली होगी । लेकिन उत्तर मिला-- `".--..-मैने कदमीर 





पर शायद्‌ ही कुछ लिखा हो । म कट्मीर-कई बार गाया । पर इसके 
सौन्दये पर इतना मुग्ध हृश्राक्रि ब।णीदही मौन हो गर। ६ 





कश्मीर पर लिखी हुई हिन्दी मजो भी कविताये' सु उपलब्ध 
हुदै उनको मै चार खण्डो मे प्रस्तुत करता हू 





९. 
१, प्रकृनि-वणेन सम्बन्धी कठ्मीर पर कवितां | 
२ भारत-पाक युद्धके समय लिखी कश्मीर सम्बेन्धी कविताय। 
३. बिविध-कविताय | 
स्थानोय कवरियों को कविता । 


१. प्रकृति वणेन सम्बन्धी कवितायें :-- 
^ ~ ७ 


` करमीर के प्रकृतिक-सौन्दये से प्रभावित होकर हिन्दी कवि्थो ने 
अधिकारा कविता लिखी दह । नदन-कानन, भारत का सुङुट-मंणि यही 
कौ मील, ऊचीऊंच) बफेसे ठर चोटियां, लदलदाते चेतो. बाला कदमीर 
कषिर्यो कै लिए प्रेरणादायक है । दिन्दी म लिघी हई. पदली कदमीर 


( चदु स) 


ल्न्धी कविता मे भी कर्मीर-सुना का दी वणेन क्रिया गयादै। इष 
कविता के लेलक द श्रीधर पाठक । कविता की कुक पंक्तियाँं इस प्रकार हँ : 


“धनि धलि श्री ककश्मीर-धरनि. मनहरनि सुदहाषनि । ` 
धति कश्यप-जस-घुजा, विरवमोहिनी मन भावनि ॥ 
धनि पुरातन प्रथित धाम, अभिराम . श्रतुल-छवि, । 
स्वगे सहोदरि धरनि बरनि हारे कोविद कवि ॥» 


दही कद पंकरितयो मे श्रनुप्रासकी छटा देखने योग्य है-- 


| 
| पाठक जी की कविता मे प्रकृति वणन वड़ा हौ सजीव हुमा हे। साथ 
| न 
। ^. ~ (न 
मृदुत्त दूब-दल रचत, कुघुम-मूपित सुचि शादल। 
| ललित. ्ञतावल्लि-वल्ित कलित कमनीय, सलिलथल ॥ 
| 
श्रनेक भील को देल कर कविके मनम विचार उसन्न होता. संभवतः 
यह श्रकरृति देवी ने च्रपन सूप सौन्द्थं को देखने के लिए द्पैण सज्ञाये 
ह: 
पक एकं सो सुर अनक. सरोवर छाये । 


= 


दरति देवि निज-रूप- लवन, मतु धुर लगा ॥ 
>< >< म >< ५६ 
प्रकृति यहीं एकत वरेहि निज्न रूप संबासति । 
पल-पल पलटति भेव ऊउनिरु छते क्रिन-किन धाति ॥ 
विमल अम्बु सर मुङरन मह॒ मुख-विम्ब निदहाप्ति ॥ 
अपनी छवि पै मोहि श्रापदि तन मन्‌ बारति॥ ` 


करमीर के श्रदूमुत सौन्दये शा वशौन करते हए पाठकजी कतं है कि 
इसे सीन्द्यै की उपमा किससे दी जाप! करमीर श्रलुपम दै । स्वगे 


( उन्नतीस ) 





शरोर कदमीर कौ तुलना भी नदीं कौजासकती। बास्तवमे कौन किस 
स॒न्दप्ता मे बदृषर दे! यदं कना कवि के लिए कठिन है - 
"कौ सोमा कौ भौन रूप कौ कौन समुन्दरं ? 
कारो उपमा उचित दैन-दोउन मै काकी? 
यां उपमा यही की मोदि देत सुवै । 
या सम दूजो श्रौर सृष्टि म दृष्टि न अे॥” 


श्री सत्यनारायण पाण्डेय ने “कद्मीर-विजय' नामं से एक खणड 
कान्य लिखा हे । इत मे ्रार्म मे कश्मीर की प्रकृति का विशद 
वणेन क्रिया गया है । पाण्डेय जी द्वारा रचित इस भ्रंथका एक पद्‌ 
इस प्रकार है- 


जलद धण मे मनमाना वरस्राते वारि, 
उवेरा बसुन्धरा भौ पूली न समाती है । 
कमल वनो मे मकरंद भूमता है भरा, 
छ्ुकुम पराग की बनाई यहां जाती है । 
पथिक न भूले' फल-मार से युके है द्रम, 
अतिथि प्रसन्न पूज्ञा प्रकृति चद्‌।ती ह । 
अटो याम चन्द्र-सुयै आरती उतारतं है. 
सरिति सरोबरों म नियति नहातौी दै ॥ 


डोँ° सूये नारायण “कदमीर-सुषमा" नामकं कविता म जयं कदमीर के दशनीय 
स्थतो यथ। - पहल. शालामार अनर निशात आदि से प्रभावित है 
वहां भवोध करमोरो महिलां क लाषण्य का वणेन करना भी नहीं भूल 


°-~--~ 
च 


कुञ्चित केशमयी कामिनि हष राशि 


| अम्लान । 
श्र कषुदिनी सी कदेम-मय मलिन-बसन 


-अन्ञान ॥ 
( तीस ) 


रा ~ ~~... 


श~ ----------------------- 


कारमीर के वन्य कुसुम क्षी जन-मन कंरती ्रान्त। 
चंचल मीनो सी, चितवन सी निर्विकार अओौर शान्त॥ 


करमीर को प्रेरणाद्‌यक सुषमा का वणेन अमरबहादुरसिह अमरेश ने इन 
शब्दो मे किया ह ध 


“जिसके बफीलि मधे पर किरणं राख रचत्ती है। 
पहन रेशमी साडी तुयं गुल्मो मे चिप जाती है 
जहां घटारों के घुंधुरू को पुरवेया स्वर देती दै 
कली-कली को जहाँ कोकिला बाहां मे भर लेती दै 
चषा्नो पर जहां फिसलतौी चंदा फी तसवीर दै 
वद धरती का स्वग हमारा केसरिया कद्मीर है| 


हरिकरष्ण प्रेमी हिन्दी के उच्चकोटि के नाटककार होने के साथ-साथ 
एक शषह्टदय कवि भी हैँ। कश्मीर पर लिखी हू उनकौ एक कविता 
"यह मेरा कदमीर" परयत विषय पर॒ लिखी एक सर््रिय रचना है। 
कट्मीर की धरती स्वगे कै समानहे। यद्यं कौ एक एक वस्तु निराली है श्रौर 
यों कौ सुषम पर सारा जहान र्बानि है। पर्वतो पर चमकती चोटियां 
ठेसे लग रही ई मानो उन्दने बफं का दुशला सर पर॒ चोढा है। 
मरणो मे पानी नदीं चाँदी पिघल कर बह रही है । यह धरती नहीं इदरत की 
मादक सुर्कान है। इसके चारों श्रोर ऊंचे ऊचे पेड इस प्रकार लगर्‌ 
है मानो सैनिक इसकी पदरेदारी कर रहे) प्रेमीकी कद्मीर पर क्लिखी 
हुईं कविता से कुछ धंश चआघ्वादन करने योग्य है :-- 


"“यह बदिश्त की बगिया 
समनो सुफलो बाली; 
इसका यौवन देल खुशौ से 
फूल चा खुद मली, 
मादक नज्ञर फूंक देती दे 
मुदौ मे भी जान। 


(इक्कतीस ) 


यह मेरा कद्मीर 
कि जिसकी घरती स्वभ-समान 


चक्करदार मागे बाला के 
बालों से घुं घराले 
फिसल गया कोई भूते से 
पड़े जान के लले 
इसकी उलमनभरी डगर पर 
है दैरान जहान । 
यह मेरा करदमीर...... । 


भूल रहौ मौला मे भूता 

चदृती हुदै जवानी; 

चंचल चाल हंस सी 

चलती नोकायै मस्तानी; 

लहरो से टकरा कर गातीं 

है पतवरे' गान। यह सेरा... 





बीरेन्द्र मिश्र ने संगीत छी लय पर एक गेय कविता लिखी दै। इस 
भै से एक पद्य बदुधृत द:- 


है इलमील निशात जहां 
एक सुरमदहे रात जां 
कइर। इबी चन्दन-वाडी करती मीठी बात जहां 
भरनो का संगीत वहां 
मलाहां का गत बहा 
जंगल - जंगल होड लगी हे तितली भौर टिरदरी मे 
चकल्लो चलं फूलों की घारी मे 
नाषों की मगरी मे। 


( बत्तीस ) 





नि 


ननन ~~~ 


इघके श्रतिरिक्त कड श्रोर हिन्दी कवियों ने अपनी कविताश्नां म करमीर 
सुषमा पर सरस सजीव श्रौर सुरुचिपूणं वणेन क्रिया हे । दिन्दौ कविर्यो 
क लिए कर्मीर हर प्रकारसे प्रेरणादायक रहा है ओर यौ कारण दे 
कि उनकी वाणी ने कर्मीर के बहुमुखो सौन्दये का वणेन किया है । 


भारत-पाक युद्धो के सपय लिखी कविता । 

१६५७ के देश विभाजन के वाद्‌ पाक-दस्यु्रो ने कदमीर को 
हथियने का जो टुःसाहस क्या उसका यथोचित जवाब मारतीय सैनिक 
ते रणभूमि में दिया। हिन्दी कवि ने भी हकार कौ ओर देशभक्त के 
कृत्तंव्य को निभाया । उसने अपनी कविता से अरन्य देशवासियों पर यह 
बात स्पष्ट कर दी कि कमीर हम सव की अन दै। शरोर इसकी रक्ता 
ॐ देतु हम सव ने मिलकर काम करना है । कदमीर-रक्ञा इसलिए भी 
करनी च्रावदयक है क्योकि यह्‌ हमारी सनातन संस्करुति का एक मर 
प्रतीक हे । 
बर चनदरभ्रकाशधिह के शब्दो मे: - 


=. 


"भरत के वाङमय-वेभव का उद्गम समृद्ध,. 
भामह, वामन. उदूभट, कुतक, रुद्रट प्रसिद्ध 
आआनदवधैन, अभिनव, बाणी के शीषे सिद्ध 
मम्मट, म॑खक की जन्म-भूमि यदह ज्ञान वृद्ध । 
जय अमरनाथ! जय कङ्मोर ! 


सुपरसिद्ध रषट्ीय कवि पण्डित इयासनारयण्‌ पराण्डेय ने श्रु को जोरदार 
शब्दो मे ललकार दहै-“खारा कदमीर हमारा दे । " 


-"वह्‌ घाटी बह पवेत श्रोणी 

ह्‌ जो सरिता की धार है । 
€ ॐ =, 

सौन्दयें जहां तक फला हे 

सारा करमीर हमास है ॥ 


( तेतीस ) 








इतिहास हमारा सक्ती है 
भूगोल प्रमाण हमारा दै । 

हमने न स्वाथ दित कभी 
युद्धो म श्रौरो को ललकार हे । 


पर जो हमको ललकारेगा 
उसक] जवाब हम देगे ही 
जो क्रुद्ध युद्ध म उतरेग। 
उससे हम टक्रयंगे दही ॥ 


विश्व राजनीतिज्ञ कईं योजनाएं बनाकर करदमौर को पाकिस्तान 
ढे हाथ सपना चाहते थे। इस साग्राजी चाल को सममकर सुप्रसिद्ध 
हिन्दी कवयित्री कमला चोधरी ने इस प्रकार लिखा-- 


भीख म करमीर देदू ? 


"क्या कहा कश्मीर देद्‌ः दन्द फो जागीर दे दू । 
यह कभी मुमकिन न होगा सुक्िति की तक्ररीर दे दृ । 
क्या हिमानी कूल दे दु. ज्ञाफरानी एूल दे दू ; 
गंध केसर कौ नशीली, चूटियां कसीर दे दू? 
#+ # # $ &@ # # # ॐ # > # 


पर्वतो काताज दे द्‌ दन्द का यह्‌ नाज्ञदे दु 
अब्‌ गवारा हे नहीं उलमील कामी नीरे दृ 


# # € # # + ॐ $ ॐ इ $ न 


यह चमन र्बानियों का शान का इतिहास हे, 
नो निदालों के लहूसे क्या ्िखी तदरीर देदू? 
# ॐ # # # # 4 # ¢ # + ‰# 


भीम रजन से हन्तो बीर रन्ता को खड 
चओ दुःशासन ! हाथमे क्यो द्रोपदी काचीरदेदूं? 


( चोतीख ) 


| कदमीर ॐ क महारो पर भारतीय जवार्नो ने जो अदुुत चरर अद्वितीय 
वास का प्रद्शेन किया उसका वन हिन्दी कविरयो ने स्वाक्तं से 
। किया। सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि शिवसिंह सरोज तेः रक्त-रजित करमीर' 
` तामक काव्यपुस्तक में दुगे प-द्रा्-विजय का ममेस्पर्शी वणेन इस प्रकार 


| किया दै- 


| । 

| जय हिम-नग के मग पर जगण-मग+ पावक्र-पग घरने बालो | 
ु ज्नोजीला का घ्रास्त दुर कर द्रास विजय करते बालो । 
| हिम पथ का बह प्रबल प्राण पर पड़ पानि वाल्ला पाला, 

| शुन. भीम, युधिष्ठिर, ठक को जिसने जकड्‌ गला इला 
| परतिपल कंपित, इत्पल-फंपित जगवंदित पवैतमाला-- 

| जिन बीत क किए बन गई अरशनिपुरी च्राश्रयशाला। 

| जिनके अनल उगलते पौरुष पर विस्मित इतिहास खडा. 

| जय हो उनके उयोतित पद्तल परततु प्रभा भरने बालो । 
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ज्ञिन गसं रुधिर पर नगपति का हृलसित हिमास धरा, 
छेसर प्रान्तर के जन्मान्तर का उ्योतित इतिहास धरा. 
अरितीस से जिनवीरौ कौ ताक्रत का तूनीर भरा, 

उन्दी जघार्नो क कौशल के करतल पर कडमीर धरा । 
दन्द बाहिनी के योद्धा जय सहचर रमर हिमलाय के; 
युग कौ ञ्योति जिलाने बालो रौर स्वतः मरने बालो । 


शिवविह सरोज को एक रौर प्रसिद्ध कविता है "त्रिगेडियर उस्मान 
त्रिगोडियर उस्मान का नाम मार्त-पाक युद्ध के अधर सेनालियी मे सर्वोपरि 


| 

| 

हिद 

| केखर की क्यारी की स्वत्रता का निखार 

कल्याण -कौमुदी का प्रति पलको मे प्रसार. 

| उस्मान तुम्दारे बल्ल पर ही था अवलम्बितः 
सन्वष्ठ सुहृद थे. भोर शबरुदल आतंकित-। 





( पैन्तीस ) 





जब छ्गीव कवीली-दल रुश्मीरी केसरमें-- 

चपके से रख करके चिनगारी हर घर मे- 
चस लूक लगने को उद्यत हो जाता या, 

बन वेग वारिं का ौन उसे धो जाता था? 


बह तुम थे सेनप, जिसशा दामन पकड प्यार 
चलता था पशुश्रों ॐ श्रगे सोना उमार। 
'सया-उसमान' रमर उन बहर्ना के दुलार, 
जिनो लाये भे तुम उस श्राफत से उभार । 


इस प्रकार क आधुनिक भीष्म के अद्वितीय पराक्रम का ्रोजस्विनी 
भष मे चरित्र-चित्रण करते हए कवि अन्त मं इत प्रकार श्रद्धांजलि 
अर्पित करता हे- 


कश्मीर हिन्द का हृद्य-मिलन कवि-गान अमरः 
मों पय का सम्मान अमर, उसमान अमर। 





करमीर की उपमा स्वगं से दी जाती है श्रौर पुराणोमे वणन 
मिलता दै कि स्वगै को हथियाने के लये देवासुरसंप्राम हत्राथा। चज 
मी करमीर को तद्य बनाकर असुर ( साम्राञ्यवादी ) इसे हयियाने के 
लिए श्रप्रसर दै। इ8 भाव को राजस्थान के कवि परमेद्वर द्विरेफ ने 
"देवधाम कश्मीर" नामक कविता मं वणेन क्रिया है। 


देषधाम क लिए सुनार, देवासुर संप्राम हृख्ा था 

छ्मौर आज भी वह श्रक्रमण,. देवधाम पर श्रसुर गर्णोका 
खींच रहा उनको च्ाकषेण कुःकुम, द्राक्ता, सोम वर्ना का। 
बे लुब्धक क भाति श्राज्ञ मधु के क्वाति पर मण्डरातेदहे। 
स्वगौ हमारा, हम है स्वामी यो गाति है श्ुलतिं द 
किन्तु इन्द्र का वज्र भयंकर जब वीरेगा इनके तनको 
हाहाकार करगे शानव" प्राण लिये भर्गेगे बन को । 


१६६ म पाकिस्तान ने पुनः कश्मीर को बोरे शमशीर हथियाने 


( छत्तीस ) 





। क्षी चेष्टा की। यह सौदा मी उसे पूववत्‌ महंगा दीनं पडा तन्मय 


। 


~^, ~ ----~-------- 


रिया ने इम समय ,हमारा-कङ्मीर' नाम से एक कविता लिखी- 


हसीन पूर्णो का कलिर्यो का चमन दौ कश्मीर, 
शन्त हूतो का परियो का वतन दह कश्मीर, 
मगर किसी ने जो चाहा कि इसे डस ते तो, 
आग का देर है, इक का्ला कफ़न है करमीर । 
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होश मे श्रो जरा होश को सोने बालो, 
चिक्रे कडमर पे 'जहाद' को रोने बालो; 
श्मपने ही नाश को दावतन दो मिट जाघ्रोगे, 
डाललरो. एटमो की सेज पे सोने बालो । 


करमीर भरत का सम्मान है। यह केसे सम्भव रै कि करमर भारत 
से अलग हो। राम प्रसाद मिश्र के शब्दौ मे 


यहीं गिरा था कण्ठ सती का यह्‌ माँ का सीमन्त । 
जिखकी कुपालुता लतिका का यहीं प्रसार अनन्त ॥ 
भारत के कण-कण म इसके प्रति-निष्टा का मान । 
हे कश्मीर हमारा यह त्रत मारत का सम्मान ॥ 


इस प्रकार राष्टौय भावना से श्रोत-प्रोत श्रनेक कविताये' कश्मीर 


क विषय म लिखी गे ह राविन शां पुष्प, शेवा सत्यार्थी. चंद्रगु 
मयंक, घनद्याम अस्थान, जगदीश चन्द्र शर्मा. चंद्र पाल सिंह यादव 
मादि कवियों ने मौ उपयुक्त विषय पर सुन्दर मापण कवितां लिखी ह । 


विविध। 





कश्मीर ॐ विविध पहलुश्रो को उजागर करते हुए रामनरेश 


विपादी, तेवर बनारसी, प्रभाकर माचवे; जगदीश शप्त चमर प्रकाश दीक्षित 
ने रोचक कविताये लिवीं है । 'कश्मीर-सुषमाः शीषैक मे वेढच्र जीक 


( सत्ती ) 





व्यंग्यात्मक पंक्तियां देव्ये 


'ज्ञिस तरह सखव व्यजनो म खीर दै. 
जिस तरह दीवार पर शहतीर दै । 
टीकं वैसे ही हमरे देश भे, 
स्वादमय ओ, उच्चतम कदमीर दै॥ 


# ॐ ® ऋ $ $ ‡# 


पत्तियां यह दै चिनार की न्दी, 
चेलती सुषमा बहारों की कदीं। 
पास श्रान्मो. हाथ का संकेत हैः 
है जगह दिल मे विचारों की नरह, 


प्रभाकर माचवे करमोरी साहित्यकारो से बडे प्रमावित हुए ह 
उनकी करमीरी सा्िव्य मे गहन रुचि है-- "हमारा सव का कार्मीर'* 
शीषैक से उन्दोनि एक सानिट लिखा है । इसमे यों के प्रसिद्ध॒ साहिस्यकाो 
को स्मरण करते हुए कवि ने मावभौनी श्रद्धांजलि श्चर्पित कौ है। 
यहां क कला-कोशल अर प्राकृतिक सौन्दये को सराहा दै। अन्त में 
शतु को ललङारते हए कदा दे 


"हो नहीं सकता किसी मेर का, सिफं एक काद धीर-वीर । 
हिन्दु - सुखलमान - सिख हमारा सवर का कश्मीर । 


जगदीश राप का एक कविता संग्रह ° दिम-विद्ध ' नाम से लग- 
भग पाँच वषे पूवे प्रकाशित हृश्रा दह। उसमे ° चन्दनवाडी ' के च्रासपास 
'“नदी के ्रवेग"' को देखकए कवि की बाणी से यह पंक्त्यां पएूट 
पड़ीं ह :- 


"पवतो के बीच वहती, 
नद्‌] क] आवेग 


(श्ररतीस ) 


। 


जेसे- 

शश्र बनकर बिखरने से पूवे 
ह्यो को ठकठकाता इृश्रा को द्द 
रिक्त मन की घाटिर्योको चीर जये। 


(बिन शाँ पुष्प की एक सुन्दर कविता हे- मोग म सिदुर सा..." 


इस मेँ कश्मीर के दो ' चेहरे" भ्रस्त क्रिये गये है जो अन्योन्या्रितरहै। 


कको जुदा नदी किया जा सक्ता। 


^... यै संमोह 
मुमा से कोड नहीं छीन सकता, 
कोर नदी, 
सेरी अपनी धरती, मेरी दीर--- “~. 
हीर के जडे मे गांथा कर्मीर। 
य दीय दन्न 
सुभः से कोई नदीं छीन सकत 
कोद नदी, 
सेरा श्नपना रजा, 
सेरी अपनी तक्रदीर -- --` “~ 
मेरी मोग मे सिन्दूर सा सजा कर्मीर । 


स्थानीय कवियों की कश्मीर सम्बन्धी कविताए 


जम्मू-कश्मौर के हिन्दी कविर्यो ने भौ खेमय-समय पर विविध 
विष्यो को लेकर कश्मीर सम्बन्धी कवितां लिखी ई । सस्यवती मटिलिक 
(हञखातून की जीवन सभ्या) दुर्गा भ्रसाद्‌ काचुर ( पंकज ) पुरुषाथबती 
(निर) ्रथ्वीनाथ पुष्प (बफं क सुषमा आदि) ज्ञानको नाय कौल "कमल 


(कश्मीर मे बसन्त का श्रागमन अदि) डं रमेश कुमार शमो (चहरबल 


का पत्थर श्राद्) ग॑पादत्त विनोद्‌ (कर्मीर ॐ बादल) डं अयूब प्रेमी 


( उन्त।लोस) 








(हलगो कौ एक शाम श्रौर नगीनपर शिष्ठारा) मनसाराम शमा चंचल 
(कदमीर सुषमा) प्रथ्वीनाथ मधुप (कश्यपमर) आदि रनज्ञाल शान्त (चिनार) 
शरिरोखर (मील का जन्त) रामदत्त शर्मा (शदर वितस्ता का शहर) आदि 
की कविता उल्तेखनौय ह । 


सत्यवती मल्लिक ने भ्रसिद्ध कश्मीरी कवयित्री हव्वाखातून के 
ग्रति रक मस्पशीं कविता लि है जो हव्वालातुन दिवस समारोह 
पर कवयित्री ते पद्ोःथो। कद्मीर का नूरजहां कहलाये जने बाली 
मलिका हव्वालातृन के अन्तिम दिनो की दुदेशा का वणेन करते हूए कवयित्री 
लिखती है- 


, .. "अरे यह ऊँची-ऊंची रूखी-रूखो चद्रानो पर 
क्ती है सुमारी, वैरागिन सी कौन? 
त॒ तन प्र वस्त्र, न मुख पर हास, 
उलमी हुदै केश राशि, 
हाय यह सुन्दर नाज्जुक देह । 
कैप लोट रहौ धूल मं 
ङिन्तु ्रधखलौ कमल की फंुदयां सी दो अलं 
टक टकी बाघे 
मानो रही हो खींच 
तस्वीर गत जीवन कौ 
रौर लबों से निकल रदा रै 
हा! प्यारे बतन, हा ! कश्मीर ! 


डो० रमेश कुमार शमा ने "श्रहरबल का पत्थरः एक सालीलकी (एकालाप) 
के रूप मे प्रस्तुत कौ हे। अदरबल मेः योजित -पिकनिक के अवसर 
पर कविं को एक विशाल गत्तं के होढों पर रघा हृश्रौ एक पत्थर 
दिखा दिथा। कवि के मन मे विचार राता ङि लोगोने उसे धक्का 
देकर पुनः खा मे गिरा दिया रौर उसके दुलकने टकराने वथा अन्त 
भ नोते बहुत नीचे सरिता म गिरने क] मजा लूटा । 


( चालीस ) 


न” 


अहर््रज्न ॐ इस पत्थर ा शब्दचित्र कवि ते इस प्रकार बींचा है- 


युगो का संद मन्थन 
छज्नस्र जलधारा की धड़कन 
07 सुनता, सहता; समीत, मौन-- ` 
स्तै पड़ा रहा सदिं तक पड़ा रह्‌ा। 
गोरे सलञ्न, सैलानी, ` 
मृदु-म॑थर चरणो की- 
मिलन सोर्माचित चाप, 
हता, सुनता, सप्रेम, मौन-- 
मै पड़ रहा. युगो तक पड़ा रदा 


० श्रभूब प्रेमो ने नगीन पर शिकारः म॑ भत्र विभोर होकर निम्म- 
लिखित प॑क्तियोँ कह डली है-- 


, ...उठ रहे है मील पर भाग के मृदुल दल 
वेत-श्वेत लहरि्यो से महकता हुख्ा दुद्रूल । 
गा रहा पवनः शान्त धाया के सितार . पर,. 
बिल्कुल वेसो गीत प्यार ने ज्ञो गाया था। 
शरो । यह चेतना भटक्तौ-सी जा रदी ` 
नीलम नगीन-सी वनज्ञारी श्लो मे ...-.1 


नि -न त 


प्रथ्वीनाथ "मधुप" ने 'कश्यपमरः नामक कविता मे कदमीर की 
सा्कितिक प्रष्ठ भूमि का वणीन करने के साथ कदमीर सुषमा का भी 
मनोहर वणेन किया दै 


ध्य्‌ क्यप की पावन धरती 
जगदम्बा वरदान है । 

यही धारा है जह गृ जती- 
बाणी -बोणा-तान है । 


"न्क 


(इकतालीस) 





काञ्य, कमल, केसर सुषमा की 
यदी मनोहरे खान हे । 
यहीं प्रकटते जनदित कौ श्री च्रमरनाय भगवान्‌ ह । 
शशिरोखर की “मील के जल" कविता क यद पंक्तियों कवि फ़ 
मौज्तिक भअतुभूति का उत्कृष्ट उदाहरण है :- 


मौत के जल में 

कौपती दहै वेद की पत्तियां 

दपैणों के जाल में 

तङ्प उठता है बसन्त । 
"चिनार कवि रतन लाल शान्त कौ एक नई फतरिता हे । चिनार की 
शीतल छाया से प्रभावित कवि कौ वाणौ कद बटी-- 


"छह चिनार की 

तन के घायल, सिकुडे मन को 
समय-समय की टीस ददं से 
(ङक दुःख वाणी वृमः न पाड 
कुछ मस्तिष्क नीं कह पाया ) 
राह मिली 

रात पाई 

पाई वाहि बहार की 

छह चिनार को। 


--ग्- ष्वा 


( बतालीस) 
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कश्मीर फे समसापयिक आधुनिक हिन्दी-कवि 


-डो2 निच्राम उही 


द्वितीय महायुद्धोत्तर काल ने देश रौर समाज के धरातल को 
इगमगा दिखा, मनुष्य पिरीपिटाई लीक का परित्याग कर नवीन सागैका 
श्रन्वेषण करने लग।। समाज कौ पुतन आस्था, जीणे परस्परा्प नष्ट 
होती गई ओरौर नूतन मूल्य श्रकुरित होने लगे। विषय परिस्थितियों के 


, मंमावात मे फसा मानव मानसिक उलन एवं प्रपिक्रियाश्रोके भर में 


चक्कर काटता रहा: मंहगाई, बेरी. आर्पिक विषमता, दरिद्रता, प्राचीन 
क्षयी रूडि्यां, बोद्धिकता, अअदंकारिता, न।स्तिकता सभी ने मानबहृदय को 
श्राघात पहुंचाया । परिणामतः इसकी ्रतिक्रियाये' नडे अभिव्यंनना का 
परिधान धारणं कर व्यक्त हु, नई प्रवृत्तियों, विरवास, मूल्यो, शिल्प- 
विधिर्यो का उद्रेक हूश्रा। जोवन के इस विङ्वास का इमनादारी ॐ साथ 
अनुभव ्माधुनिक वुद्धिजीषि्यो, कवि्यो, कलाकरो ने ही क्रिया। देसे 
श्मक्रान्त-विक्रान्त समाज की धडक्न का चित्रण श्राज्ञ का कविता मे 
विद्यमान दै। जहां देश मे अज्ञेथ, धभत्रीरभारती, सुरितिबोध. लदमीकांत 
वमौ, नेमिचन्द्र जेन. नामवरसिह, गिरजा्ुमार माथुर, रामविलाल शर्मा 
नरेश मेहता, छं वरनारायण, शम्भूनाथ सिह चादि भराधुनिक कवि नए 
माव बोध, नष सौन्दर्यं बोध श्रीर नर्‌ मानवर-मूल्यो नई अवस्था शरोर 
यथारथाग्रह लिप नई कविता कौ श्रीवृद्धि कर रे ह वहां कर्मीर क 
समसामधयङ हिन्दी-कवि भी ठेश कों संवेदना श्मौर नई परिस्थितियों का 
द्मतुभव करते हु वैस) ही नई कविता की श्रीवृद्धि करने मे प्रवृत्त है| 
नमे जी एक नया सोँदर्थ-बोध दै, नई अभिव्यंजना-शक्ति हे, नए मूल्य ह । 


शशिशेखर तोषलानी करमीर ॐ प्रख्यात हिन्दी -कवि द । उनक्षा क्य 
नवीन युग-चेतना, यां धिक सभ्यता श्नौर वेयक्तिकता के परिवेश से संयुक्त 


(तालीसं ) 





है| कवि की श्रहंवादिता अति तक पर्व गहै है, उनङे जीवन की सारी 
निराशा, इुण्ठा, विफलता, वेदना कविता द्वारा निगत हई है । "थोड़ासा 
श्माकाशा नामक कवित।-संग्रह में ठेली ही कवितये' ह । इख संम्रह के 
'अआलमकथ्यः मे कवि ने स्वौकार किया है कि वह्‌ श्रज्ञेय से अत्यधिकं 
प्रमावित हश्च है, ओर येह सत्याबलम्बित दै, उनम जो अरंवादिता है 
बह सामाजिक दायित्वो क कारण भले ही हे परन्तु एेसी हौ अहेवादिता 
ञ्चैसी ज्ञेय म दृष्टन्य दै। शशिशेखर कौ कविता उनके हृद्य की 
सच्ची अनुभूति हे, जो हं भी उन्दानि लिखा वह अन्तः प्रेरणा के 
द्वार ही लिखा अतः द्मे कवि जोवन कौ सारी कुण्ठा, विघटन, अराजकता, 
श्रक्रोश, नेणरय, विफलता शु कलाहट विद्यमान दै। परन्तु वह एकदम 
अन्तु ह्‌(सी भी नहीं, वह विघटित जीवन काही तो विभ्बदे। उसमें 
जीबन क संव्षौ से जूमने कौ अरभ्य शक्ति है उससरे पराजित होने 
वाली निैलता नदीं। बह विव्रशत।को चुनौती दे सकता दै उसका शल्पी 
उसक्रा श्रमकर हार मानने बाला नदीं 


कविवर की धारणा दै ऊर आधुनिक सभ्यता ने मानव-जीवन 
क) पंगु बना दियादै। इस मशीनी युगने मलनुष्यको मनुष्य रे वञ्चित 
कर मशीन श्रौर बासनाश्नों का क्रौतदास बना दिया है 1} कवि की 
इच्छा होती है कि इस सारी व्यवस्था को एक हौ भटके मे तोड़ दे 
जो मुमूषं अदर्शोके नाम पर व्यक्रितके स्वा्ञ्य का हरण करके, उसका 
विवेक छीन कर उसे एक चौखटे मे बन्द कर देना चाहती दहै । कवि 
उवार क्ञाने बाली सभ्यता से सममौीता करने को तेयार नहौ-- 


बाजारों मे 

उबकाई लाने वाल्ते मलवे को 

पला से ठक कर 

सभ्यता के नाम पर वेचा जारहा ह 
बाहर-- 

हवा को शायद्‌ जंग लग ग हे 


(चौतालौख ) 
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च्मासमान ने सुदकशी करक्ती है, 
श्रौर उसके घाव से 

रक्त नहीं 

श्राशंकार्पे टपक रही दह। 


शराशंकराए, असफनत्तताये' कवि को भीतर कचोटती रहती हँ इसलिए सुस्कान 
से च्रधिक उसे अश्रु प्रिय हं 1 संवर्पौ से टक्कर लेते, उनसे जूभते 
रहने की कवि मे शक्ति तो रीखती है कि वह संघर्षौ को पराभूत कर 
सफलता के मोती ग्रहण कर सकेगा लेकिन जान पडता दै कि वद 
दमाक्टोप्स की टांगो मे जकड़ा गया है । जीवनम दर्षोहलास के कण भीष 
ह्लीर साथ मे वेदनावृत्त, शापम्रस्त घद्यों भी है जेसे सागर मे मोती 
भी रीर अक्टोपस की टर्गिंमीडहै-- 


च्मीर श्रव तुम्हारा सत्य 

्आबदार मोततियो की तरलायित छाया मं नदीं 
श्राठ-्राठ सगो कौ दयादीन जकड मे चरमरा रहा हे । 
रीर तुम्दारे संघषं का साक्ती 

एक अथाह तरल श्रघेरा है। 


शशिरोखर को कथिता मै विम्बयोजना भी आकषक है । "वीमार चाँद" 
दमित च्रशाग्नों का प्रतीक है, "दढ कुर्ठित इच्छार्प है ओर "हरियाली" 
तशा का रूप है। "विशाल पलुं बाला एतः मे दरय-विम्ब वडा 
सटीक श्रौर आ्आकषेक द 


बिफरे जानषरो-सी 

बेतदाशा माग रही बसाों 

श्नौर कोलतार की सड़कों पर होँफ रहे 
समय के बीच 

एक पल अपनी पं खुदा खोलता दे । 
कदी कीं अनूढे उपमान भी है 


( पैताल्लीसर ) 





स्तब्ध वृतो के पटे सूरज 
एक चिमगादड़-सा लटक रहा है। 


चिमगादङ्, सुज आदि उपमान कवि को अत्यधिक प्रिय 
तं कदिता् तो भाव ओर शिल्प की दृष्टिसे अतीव चित्ताकषैक 
मोम के ये पंख ओओ जाना सुरजमुली के देशः। 


॥ 
ह | 
"५ 
जं 


से 


रतनलाल “शांत की कविताश्नों म एक नयापन अर सशक्तता है। 
वैसे जौवन इनके लिए भी घुटनापनन वातावरण दै जैसे शशिशेखर ऊ 
लिए । दोनों को जसे जीवन विवरा होकर जीना प्ड़ग्हा दै। तथाकथित 


्माशावादिता उनके लिए सहज उपलव्ध्य नहीं । कवि ने अपने खोरी । 


करिए) नामक कविता-संग्रह मे यह माना है क्रि उनपे छायावादी संस्कार 
द्रे जा सक्ते लेकिन जब कवि ने लिखना प्रारम्भ किय तव नयी 
कविता अपने वस्तु-रूप-विधान भं स्थिर हो गष थी उसमे प्रौदृता श्राने 
लगी थौ । कवि-्राशय ॐ अनुकरून उनप्र प्रगततिवादी काव्यधार। का कोई 
प्रभाव नीं, ्रावर्यक भी नहीं| लेञिनि एक विशेष खटक्ने वाली बात 
यह है कि जो कवि श्रपने मे छायावाद्‌ संस्कार उद्भासितं करने की 
लालसा तो रखता दै वही छाया-वादी की एक सर्वरत्करष्ट विशिष्टताप्रकृतिः 
चित्रण या प्रकृति-सोँदयै-निरूपण से कन्नी काटता टै -- 'कश्मीर ॐ कवि 
.से अनायास दी च्राशा.की जातीदै करि प्रकृति-सौँदयै को प्रकट करे | ्नौरो 
का तो कह नहीं सक्ता लेक्रिन मै इसे ऊवकी हद तक जीते-जीते थका 
ह| श्रापसेमी चाहत हू करि इस्र सोन्दयेको केवत पहाड़ों मे नदेख्एि 
घाटी म उतर कर इसे लोगों रौ वृत्तिर्या मे द्रि तो जान जायेगे 
करि यह श्रव केवल णक चआ्रवरण एक लवादा ओर मुखौटा रह चुका 
हे” वास्तव मे प्रकृति शरोर मानव क] श्रविनाभाव-सम्बन्ध च्मादि 
काशि से बह मनुष्य ङो दुःख-सुख-सहचरी रही है। जीवन प्रकृति 
का एक निजी महस्व है- एक स्थान है। परन्तु अन्तर्गावासी या त्न 
वैयक्तिक मानव के लिए प्रकृति सम्भव हे उपेय हो। श्रप्तु प्रकृति का 
नसे पदार्थो का संदशौन फिर भी उनके काव्य मे होता है। कही ये 


चै 
८, 
मे 


( छयालीस) 
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्ह्ितिक पदार्थं चित्र रूप महै भौर कदीं प्रतीकाथे। वसंत गीत' कविता 
कौ ये पेक्तियां देखिए- 


दो इवे पंख हवार्चो मे उड 
हनकी हरी काया तले 

करारे सूखे पत्ते भौ उडत रहे 
पुत्रबती डालो ने गवे किया 

दृसश जन्म कितनी जलदौ पाया । 


पतमड के पश्चात्‌ वसंत मे न्वाङ्रो के पएूटने का भच्छा ददेय हे। 


जान पदता है कवि शांत भी श्रन्य नए कवियों कौ भाँति जीवन 
छ वेषभ्य से चुव्ध दैदवर के प्रति अनास्थावान हो गया दै। परन्तु. वह 
जगत्‌ से, जीव से दैदवर कौ कोड प्रथक सत्ता मानने को तयार नदीं बह 
आतमा ॐ नेगेटिव क ही तो एनललाजे किया बृहत्‌ रूप दै भ्रोर परमाटमा 
्रामा के बिना एक लंगड। दुमकट उपसग मात्र हे- 


मेरे जिना तुम “रम' केवल 
एक लंगडे दुमक्टे . उपसगे दो । 


नै कविता म चादि कितनादी तेरादय हो, जीवन के प्रति कितना दमधघुटा 
स्वमाव हो किर भी आशा अपने शीतल एवं स्मेदिल अचल से भुष्य 
को दुलारती प्रतीत होती दै । “एक त्याशावादी का वक्तव्य कविता में 
शान्त जी ने भी विवशता के पिंज्ञरे मे आबद्ध, निराश की सिसकिर्यो 
भरे जीवन को श्राशान्वित किया ह उसे सामने ज्ीवन-गीत गाया हे-- 


जियो 
शायद्‌ कल सुब्रह अचानक 


ज्ञोगों मे संवेदना हो जागृत 
खतम हृद दो बेई्मानी 


८ सैताक्ञीस ) 





कति ॐ उपमान कदीं-कर्दीं ्राकंषक है, उनम एक नवीनता ओर ता्गी 
परिलक्षित होती दै जो नद कविता की एक देन ह~ 


सीलम छी एक गोल तश्तरी से कपोल को 
चूमने का जिया करता ३ । 


ग चअरयूब प्रेमी भी इसी नयी कविता की एक सशक्त श्छ्भुला 
उनके काव्य मे एक नयी शरीर मार्मिक सूमवूक दे, नया दषिकोणद। हाँ 
श्नन्य कवियों को भति न जौवन के प्रति कोड उ है श्रौरन कुरठा 
उनके ्मस्थात्रान जीवन्‌ को घन को तरह भीतर दी भीतर कचोटतीदहै। 
 उनङक श्रभी अभी दो कविता-सप्रह प्रकाशित हृए हँ "दपैए वन गया इतिहास" 
तथा `यह श्रास्था यह श्रघेगण' | प्रेमी जौ की कवितां का अवलोकन 
करते ॐ उपरान्त यहं धारणा बनती है श्रौर दद्‌ होती है कि उनमें 
परम्प के प्रति बेरं नही, यहं कवि परम्परा्रों के सोपानंपर पगघर 
कर ही यहाँ तक भहुंचा है। रतः यह एक प्रशंस्य एवं उल्लेखनीय 
बाते) पुराने के प्रति लगाव, नरके प्रतिच्रास्था बनी हुई दहै। यही कारण 
है कि उन मे प्यार को भावना भीहे च्रौर जीवन की विभीषिका-सम- 
विषम अनुभूतिं कौ प्रचश्डता भी। जो जीण रूदियां हँ, जिनसे मानव 
जीबन खोखला होता ज।रहा है उनका मुखौटा धारण करने की कविर्म 
लेशमात्र भी इच्छा नहीं । यहां व्यष्टि मौर समष्टिका. पएङीकरणदटै जो 
-मलुष्य ' दै बही समाज. है दोन का -काङु-तालीय - सम्बन्ध. हे । प्राचीनता 
{छ्मोर ` नवीनता का -खस्डहर ` यही समान है, मनुष्यः दहै "खणडदर' कविता 
भ. यह अनुभूति कितनी सजोव दहे ५ 


मृतक पिशाचं समान 
शून्य स्तन्धता - 

मेरे कमरे की दीवारों से 
रोज्ञ डराती, 

न ५ पः 


(श्रठतोललीस) 


धा ५ -_ -/ 





कुछ बीभत्स विचार 
उभरते आते दँ 


जेसे उठते श्राते 


१ 


किसी कन्न मे से दांत निकाल 


1 


दवेत कफन मँ प्रेत यहां। 


> > > > 


शरीर श्ंधेरा बदृते वी 
कुछ छाया्यं 

रोज्ञ विचरतौ रहीं 
इसी खण्डहर में। 


प्रेमी" भे जीवन के प्रति श्मदूट ओर अडिग विङ्वास है || चाहे पग 
धक्रित होजयेः, चष पथ का कोई अन्त भी न मिले, चाहे मरुथल 
भित्तेः या पधुपास, प्यार भिततेया घृशा, परन्तु बह साधनारत ग्हेगा श्रौ 
जीवन के तल्-्ट का पान करकी दमलेगा। उनसे जीवनक ्मत्याचारों 
द्मन-चक्रौ स स्ममौता करने की तनिक भी लालसा नहीं । बह इतर 
लासो की मति चदृते सुरज की पूजा करने ब्राला नदीं, षरन्‌ सामाजिक 
विषमता श्रौर भीकर के प्रति बगाचत करने वाला है| अतः, उनके 
काव्य मे व्येस्योक्तियां अधिक पैनी चौर चुभने बाली ह, वे तरण श्रौर 
प्रर ह । यहां अभिधा से अधिक रवि ने व्यंजना श्रौर लक्षणा से 
काय लिया ह। शगुनसुना यु ओर उकनात। ददे" "मेरौ तुम्रो यात्रा 
“विद्धान्त के देवता कोः 'कलि सुरज की मौत" आदि एसी ही कवितां 
| चाज वड़े आदमी स्वा्थं की रप्रहली रजताभ से चकाचोँध हो कतेव्य 
क भयान खो वेढे ह, नियम श्चौर विद्धो कौ गदेन मरोड देते दै, 
कितने ` षडयंत्र ` श्नौर चक्रो कौ रचना कर स्वाथसिद्धि मँ तत्पर रहते 
ट सिद्धान्तो 1 ओट लेकर दानवी दुर्य किये जाते रदे, मानव ढी 


(उन्नचास) 


पत्ता दानव श- दानवी वत्ति की पूजा की जाती रहौ- 
खत्य का नाम 
धूतैता 
इससे षचकर 
रहना मी तो श्नौर कठिन ई। 


9 ` ध. 
सिद्धांतों ने 

गला घोट कर 

हत्या कर डाली 

मानव की 

सिद्धांतों कौ श्रोर 

यहां पर 

पूजा हृहे सदा 

दानब कौ। 


बही तो राज का खोखला, कृश्रिम आदश है कवि की इष्टिमे 
छव पुरानी परिभाषां कीकी च्रौर विरस है, उनमें नयी मावभगिमा 
भरौ गह है श्राज प्रेम का रूप ही अनूढा दै- 


प्रम दुबारा किला हुश्ा सा, 
कागज का तह किया पु्तिदा 
हर तह कत्र बनी गीतो की 
गीतो मेँ बेचैन परिन्दा। 


त ६ 4 सच्ची मानव-पूज। है-- उघका समाद्र ह. उल 
परति संवेदना रौर सदाुमूति रखना है। ब = 
की चिन्ता नही, चिन्ता है- ह प्रगतिशील है, उसे शुका 


( पचास ) 








भूखे पेट रभातो गायो की 

दम तोड़े कंकाल वेटस के लिए 
विवश क्रद्क चीख एकार 

श्राती दिल ददल्लाने वाली 
दुखिरयो की निःश्वासे . हँ 


परिणीता के प्रतिः कविता मे अनुभूतिः की शुश्रता, विम्बात्मकतां 
बड़ी श्राह्वाद कारिणीदहै. प्रणय की केषी शंकाक्ल भलक ` है-- 


प्रष्ठ बीच दबी तितली के 
पंख देख हर वार चौकी 
जिनके चमकील्ते कण 

चेतना की तह मे भर जाते। 


प्रेमी जी की कविता मे जीवन के विभिन्न पर्ता का. खम्यक्‌ उद्घाटन, 
हु हे । प्रकृति की सुषमा से भी वह रसाप्यायित होता दै, जीवन कौ 
कटुता भी उसे प्रिय है) श्रौर कीं कीं देश क) स्वतन्त्रता क) र्ता 
कै लिए सिंह-गजेनी भी है ।..यहां. शन्रु के लिए ब्प, ऊोल, पर्वत सभी 
मे अग्निन्पुज भरा दै]. इस. शरीर की, जीवन की, यहीं ` कवः क्रिखने 
चिन्ता को है]. "तुम्हारी. गमे-गमे ससे“ पाक-भास्त ' युद्ध के समय जिल 
कविता टै उसमे कविः ने<शन्रु को ललकारा दै ~ 


+ च ~ 


"-खबरदार ! मेरे पहाड़ मे ~ग 
श्मत्मा मे भी अगःच्रौर.सील.-मे चराग हि 
जो तुम्हारी ससो की लपटों को ५ 
कहीं निगल न जाय; -. = 
इसी प्रकार "यह ` श्रास्थां यह श्रेरा'. मे “उद्‌बोधनः ' कविता हे -जहां । 
क्शीलता का शंखनाद ` भ्र्वशौगोचरः होता. दे- 
 उत्पादन-अभियान ` 
करो अनून = र कृ ५ "2 


(इक्कावन ) 





बटो मेरे जवान! 
मेरे किसान 


कवि क| प्रकृति-अ्नुराग 'प््लगाब कौ शामः लहर का अचल' शौर 


"नगीन पर शिकारा' "यह नदीं रहेगा आदि कवितार्थोमें दृष्टव्य दै । य 


प्रकृति के लघु-खण्ड-चिों की अभिराम सष्टि हद है। यहां कवि ॐ लिए 
्रकृति ,एक प्रेरणा हः छलना-करुणा अवष्टित पंचरंग चोल भी । यहां 
नवीन बिम्ब-योजना .सुन्दर दै-- 


एक चुद्‌ उल्क्ली सहसा 

घाटी के अनुपम मधुवन में 
मन मे श्रौर उन्मुकृ गगन मे। 
भ्रमर-दूत सा सूय 
प्यार क त्रज से लौटा- 
ष्न्द्रमुखी क लक जाल सी 
गहराती बदज्ञी से भंका 


पृथबौनाथ (मधुपः न्रौर मोन निराश यहाँ ॐ श्रच्छै गीतकार 
. दहै ।.-इनके गीतां से शृङ्गारं ® पावन छटा विकीणं होती है। मधुप जीने 
गोत,  गज्ञल. मुक्तक अदि च्छ किखिः श्र्र तो नयी कविता की 
ओर भी दृदृता से कदम च्रप्रसर हो रहे है । अभवो का भासव 
इं मौ पान करना पड़ रह] हे । श्रतः सामाजिक वैषम्य पणं यथाथेता 


को देखकंर कविता म वय्यात्मकता भी प्रखर होती गई है। फैसी चुभती 
भोर सच्चो वात क्वि ने कीर 


ज्ञान नहीं लाठी की भक्ति यहाँ हाती है 
सदा सिफारिश सुस्काती मति कलप-कलपः रोती 
यही ज्योति क) ङिग्ण दिखती थी उनको . भई । 
वेकारौी का: वो शारदा गक्लियो मे ढोती हे। 


श्सो सामाजिक बेषम्य की धथकती चिता से भयाङ्कल टो कथि 


( बावन `). 





धर छो सत्ता मे संदेह करने लगा है एक कहानी" मेद से देसल 
हो शिकवां है । नई सभ्यता-- नग्न सभ्यता जिसको जडं एकदम निःशक्त 
ह- खोखलो सभ्यता है जो उखकी "एक नारी' का रूप देखिए । यहाँ 
हमारी शुचितान्वितत संस्कृति पर केसा तमाचा मारादै-- 


माधी निरावरण 

च्र।धौो सावरण 

लगना | 

यही तुम हो? 

[श्नौर कुत नदीं? 

सीता, सावित्री... ... .“^सुता 
। द्यो | , 


मधुर जी की भैः "नव वषे" ननोर "र्धा वो सुन्दर स्वना ह उसमे 
जीवन का घोर यथां चोँदी क कवर म लिपट ह, चाङ्षेक है साथ 
मै विसे, खाली. तैन, श्रनुचाई ` विलं श्रौरन जने ञ्या-क्या, मौर फिर 
नया जन्मदिन, रायु क। एक वै कम। मोहन निराश क गीह कणेभ्रिय 
होते है, बह कदमीर के चाहते गीतकार ई । निराशजी का मुख्य तेत्र गीति- 
कव्य) दै परन्तु कभी-कभी वदे नयी कविता कौ लीक पर चलने का प्रयत्न. मी 
करते हं जहां कभी-कभी उने पग इगमगा जाति ई फिर भो अनुभूति उन. का 
हाथ थमे रही दै। मानव ब्रपनी सीमा का अ्रतिक्रमण कर न तनि कां 
पषटुबना चाहता हे, क्या उपक्तव्य करने को आकां संजोर रहता है परन्तु 
बहा इतने ञंचे उसङे- बोने के हाथ बाह जा सक्ते द । 


म बौने' मे निश जी ने यही भाव व्यक्त क्रिया हे। यहां 
'जराफ की शिखा' से न जान कवि का क्या च्राशय हे। खजर की 
फुगी के साथ जराफ की गदेन तो ठीक वेठ सकती थी। यह्‌ अस्पष्टता 
उनको श्रम्य कविताओं म भी दृष्ठिगोचर होती है। 


उप्तं कवियों के श्रतिरिक्त अन्य श्वि भौ कथिता रचने में संलग्न 


( त्रपन ) 





ह। कुल मेंतो सचमुच कविता करने कौ प्रतिमा भौर ङुछ बरवस्- 
दूसरों ` ®ो देखकर: कविता करने का दम्भ भने लगे दै । डों० रमेशङ्कमार 
शर्मा रामदत्त श्रादि भौ कविता-क्लेत्र मे सफलता प्राप्न करते संलन्नित होते है। 
रमेश जी कौ कवितामे खरी भ्रौर दिलको हती व्यग्योक्तियों का बाहुल्य 
हि । प्रेमी जी क) तरह संघषेमय जीवन के कटु अ्रनुभव इनो कविता्मो 
मे दृष्टय्य दहं । 


कश्मीर के हिन्दी कवियों की कविता श्राधुनिक जन-जीवन. छ 
न्निकट हि उसमे एक शक्ति श्रौर प्रेरणा है । यहां की सुरम्य चौर 
अभिराम घाट) में: कविता-पर्तिणी यदि अपने परो कोन फड़फड़ाए वह 
मद्भरौ उड़न न भरे. तो कविता का श्रस्तित ही न रहेगा यहां कै 
कवियों मे (दो-एक को छोड़कर) भाषा पर शअरभी जेसे पृण श्रधिकार 
नही). शब्दभण्डार से जैसे. रिक्त द ।- शशिशेखर. की भाषा मे अधिक 


सशक्तता हे । ` रतनलाल जी शात. ठोलो कौ श्रपेक्ता “डोलो? लिखना शायद . | 
कदमीरो उच्चारण को.दृष्टि स॒ उचित सम्मते दों परन्तु यष्ट उन्दने `~ . 


यह ` शब्द्‌ मुहावरे के रूपमे प्रयुक्त किया दैः .यह्‌ खटकता हैः ¡ "चरिन्दो.- 
परिन्दो .लिखनेः भे. प्रेमी-जी ने चरन्दौं श्मौर परन्दों का. प्रयोग..-किया 


हः .दोनों शब्द फारसी के है अर चरन्दा नहो -चरिन्दा' लिखते. है , 
अयत्र प्रेमी के सद्यः प्रकाशित दो कवित।-संग्रह बड़ी -प्रौद्ता के परिचायक रः 


ह शरोर उनसे नयी कविता, मे कुतर अभिवृद्धि होगी, ठेसा विवास दे । 


( चोवनं )` 


| 





जम्मू-कश्मीर राष्ट भाषा प्रचार समिति एक परिचय । 


जम्मूकश्मीरे राष्टरू-भाषा प्रचार समिति की स्थापना खन्‌ 1956 
६० म हदे। यद संस्था जम्मू-करमीर राज्य म एकमात्र एक ठेस संस्था 
है जो यहाँ राष्टू-माषा के प्रचार-प्रसार छे पावन काये मे संलग्न टै। 
प्रोफेसर जगद्धर जाद्‌, जो इस संस्था के अध्यक्त है, के योग्य निर्देशन 
मे यह संस्था उत्तरोत्तर प्रगति-पथ पर अभ्रसरहो रही है। अपने स्थापना- 
काल से लेकर श्राज तक इस संस्था ने रष्ट-माषा प्रचार के निमित्तजो 
क्रदम उकठा्यै द उनका संक्षिप्त व्योरा इस प्रकार है:ः- 


१. रष्ट-माषा-प्रचार परीन्ताश्नं की व्यवस्था: 


समिति राष्टर-मापा प्रचार समिति, वर्धा, संचालित रा्ट-भाषा प्रचर 
परीक्ता्रों एवं राष्टू-भाषा उपाधि परौक्ताश्रां को चला रही है। राष्ट्-माषा 
को विभिन्न परीक्ञा्रो मे अप्रेल 1970 तक क्ल 22126 पतोक्तारथो 
सम्मिलित हुए ह जिन में से 6250 मुसलमान रहै । विभिन्न परीक्ञाश्नों 
को व्यवस्था करने के लिए एवं परीक्ता्थियां को निशुल्क षढानि के लिए 
राञ्य भर मे इस सम॑य (अप्रैल 1970) तक 48 केन्द्र स्थापित किए 
गये ै। इन केन्द्रौ क! संचालन सुयोग्य केन्द्र व्यवस्थ।पकों एवं प्रचारक 
के हाथो मे है। समिति किसी भी परीक्ता्थीं से परीक्ञा-श॒ल्क श्रथवा 
पुष्तक्ञो का मूल्य या किसी प्रकार का अन्य शुल्क नहीं लेती। यह 
खारा खच समिति स्वयं ही वहन करती है। समिति की "कोविद" तथा 
"राषटू-भाषा रत्न' परीक्ष्यो को नम्मू-कङमीर विरबविथ्यलय ने क्रमशः 
अपनी रत्नः था "भूषणः परीन्ता के समङ्क्त माना हे। 


उदू पद्ी-लिखी जनता को राषटू-भाषा सिखाने के क्लिए समितिने 


( पचपन ) 





अव तक दो “उद्‌ -दिम्दी र्वयं शिक्तिकार्दः प्रकारात्‌ कीं जिस्की दारो 
प्रतियां निःशुल्क वितरित को गईं दै। देती ही तीसरी पुस्तिका प्रेस मं 
है जो निकट भविष्य में दही.छप्‌ कर श्राएगी। 


२. हिन्दी टंकन एवं आशलिपिवगे: 


समिति श्रीनगर मे एक न्दी टंकन एवं आशु्लिपि वग भी 
चला रही दै। इसन वगे को चलाने के लिए एक सुयोग प्रशिक्तकं की 
सेवा सभितिः को प्राप्न ह । प्रशित्तण दो वेठरको-प्रातः सायं- में दिया 
ज्ञाता हे। चं समे च्राठ हिन्दी टंकन यंत्र दहें। 


३. राष्टू-भाषा पुस्तकालय णवं बचनालय: 





समिति ने श्रौनग<, अनन्तनाग,. लेह (लदा ल) में राषट-माषा पुस्तकालय 
स्थापित क्रियि हे । श्रीनगर क केन्द्रीय रा्रू-माषा पुस्तकालय में लगभग 
11.000 (माच 1969) पुस्तके द । श्रनन्तनाग के राष्ट्रभाषा पुस्तकालय 
म 1900 पुस्तके तथा लेह के राष्ट-भाषा पुस्तकालय मे 2400 से अधिक 


पुस्तके ह । जवाहरनगर श्रीनगर) मे एक 'वाल-पुस्तकालय' भी स्थापितः 


श्रिया गया इ। इस युक्त शालय मे बाल-सा्ित्य की लग-भग 650 पुम्तके 
ह । इषे अतिरिक्त रोचक मासिक. साप्ताहिक तथा दैनिक्र हिन्दी पत्र 
पत्रिकां भी प्रत्येक पुस्तकालय मे -्रातींदह। 


र. वादविवाद. निबन्धः तथा अन्य प्रतियोगिताये"; 





हिन्दी प्रचार-प्रसार को गति देने एवं जनता मे राष्-माष। के 
प्रति-श्रभिरचि जगाने के लिए समिति समय-समय पर विभिन्न प्रति 
योगितांश्रां का श्रायोजन `करती रही रही है। अब तंक विभिन्न 
अवसरो पर, वाद-विवाद, निवन्ध, कवितां तथा कहानी प्रत्तियोगिताश्रों का 
श्रायोजन डां° सुहम्मद्‌ च्रयूब खां श्रेमीः की अध्यक्षता में ह्यो चुका 
ह जिम सक्रडा व्यक्तियो ने भाग लिया दै | गतवषे, 9 दिलम्न्र 


९. 
1968 को, समिति ने श्रीनगर, चअनन्तनाग, करिदतव।ड्‌, व।रामुह्ला, सापोर 


( छषनं ) 


$ 











र अम 


तथा पुन्छ म गँधी-विषय निवरन्ध प्रतियोगिता का द्मायोज्ञन क्रिया था। 
इस प्रतियोगिता मे लग-भग 237 प्रतियोगि ने भाग लिया च्रौर सुयोग्य 
प्रतियोगियों मँ 70 रुपये के नक्रद्‌ इनाम वितरित किये । इल मिलाकर 
श्रभी तक उक्त प्रतियोगितां पर 15.055 रुपये से धिक कौ राशि 
विभिन्न पुरस्कारं के रूपमे दी जा चुको हे। 


५. हिन्दी प्रशिन्तण शिविर: 





समिति हिन्दी प्रचारकों एवं हिन्दी शित्तकों के लिए समय समय 
पर हिन्दी प्रशिक्ञण-शिविरो का श्रायोजन करती श्रई है। इन शिवो 
मे उच्चकोटि. के विद्वानों द्वप हिन्दी-शिक्तण एवं प्रचार की समस्यां 
पर॒ भाषण दिलवायें जाते हं । एसे ही एक शिबिर का आयोजन 
जनवरी 1965 में किया गया था| यह्‌ शिविर पन्द्रह दिनि तक रहा 
प््रीर प्रचारकों के यात्रा-व्यय, श्रावास्र रादि पर 4000 रुपये की राशि 
खचे हृद । 
६. कवि सम्मेलनो एवं कविगोष्ठि्यो का श्रायोजन : 


प्रथ्रौनाथ मधुपके संयोजकत्व मे समिति समय-समय प॑र हिन्दी, 
उदू, संसृत तथा कर्मीरी श्चादि माषारश्रो के भिक्ते जले कवि सम्मेलनं एवं 
कवि-गोष्ठियो का श्रायोजत करती है । स्वतन्त्रता-दिवसे एवं ` गण-तन्त्र-दिवस 
के अवसो पर ये खम्मेलन विशेष समारोह के साथ कयि जते हैँ । इस 
वषे (सन्‌ 1969 द मे) समिति ते गधी जन्म-शताब्दी क्ते सम्बन्ध मे 
राञ्य प्रयु भण्डर्लो मे गोँधौ-विचार-धारा एवः गधी जौ की शिक्ताश्नों 
का प्रच।र करने के निमित्त कवि-सम्मेलनों के शआ्रायोजन का निश्चय किया 
है । इस सिलस्ले मे सोपुर मे एक भारी कवि सम्मेलन हो चुका दै। 
श्मनन्तेनाग शमादि प्रमुख स्थार्नो प्र निकट भविष्य मे ही कवि सम्मेलनं 
का श्रायोज्न होरहाहे।' | । । ॥ 
७, साहित्य-संस्था का संगठन : 





जम्मू-करमीर राञ्य के हिन्दी साहित्यक को संगठित करने एवं 


( सत्तावन) 





उनकी रचनाश्रों को प्रकश में लाने तथा साहित्यिक तैठकों च्मादि का 
श्रायोजन करने के ` निभित्त समिति के तत्वावधान मे एक साित्य-संस्था ङी 
स्थापना 1965 ईै० में कौ गड दै | अचर तक संस्था कौ अनेकों साहितिक 
बठकें हृ ह । संस्था को भोर से डो> अयुवे ` प्रेमी" तथा पृथ्वीनाथ 
मधुर के कविता संप्र भी प्रकाशित हो चुके ह| संस्था जम्मू-कङ्मीर 
कै कटमीरी, हिन्दी, उदु, संस्कृत डोगरी आदि-म।षा्मों के साित्यकारो 
कै चित्रो तथा उनको संक्तिप्त जीवनी का संग्रह कर रही है। अच तक 
संस्था को लग-भग एक. सो चित्र एवं परिचय प्राप्त हो चुके है। 


प्रस्तुत संग्रह “.-. .-. ... .--”" भी संस्थां के प्रकाशन का्यै-क्रमके 
धीन ही प्रकाशित हो रहा हे। संस्था इस प्रकार के प्रकाशन समय- 
समय पर करती रहेगी । एक हिन्दी मासिक पञ्चिका ॐ प्राशान की 


योजना भी संस्थाने वनाईहै आशा हे शीघ्रहौी इस पञ्चिका का प्रकाशन 
भी सम्भव हो सक्रेगा। 


केन्द्रीय तथा राञ्य सरकारों से प्राप्र ्रनुदान: 














समिति श्रपने काये-्र्मो एवं श्रन्य योजनानां को स्वायोजित धन 
संप्रह. दान में प्राप्त धनराशि इत्यादि से चलाती है । हँ केन्द्रीय एवं 
राज्य सरकारों द्वारा प्राप्र श्रनुदान से भी समिति को श्रपने कार्यक्रमो 
एवं योजनाश्नो को का्यान्वित करने म कुक दहायता मिलीहै। समिति 
को जो अनुदान श्राज तक भिला है बह इस प्रकार है: 


वषे केन्द्रीय सग्कार द्वारा प्राप्न वषे राञ्य सरकार द्वारा प्राप् 
राशि राशि 
1965-66 24 750,00 माच 1967 1965-66 1 
~] 0 = 
1966-67 23 625.00 माच 1967 1966-67 19.823.00 श्रक्तूबर 68 
1967-68 21,799.00 1967-68 | 
1968-69 22.516.00 `  1961-69 4  प्रतीक्तित 


( भठाबन ) 


("गणियाल ~ 


सर्मिति-स्थारं सम्पत्ति: 


माच 1969 के अन्त तक समिति के पास निम्न स्थाई सम्पत्ति 


एकत्रित हई दै :- 


८ >~ © 2 ध 


प्रचार-कायै के लिए जीप माइक के साथ 21,465.07 
एकजेरटनर हूपलि्ेटिग मशीन 3,464.01 
छमठारह्‌ टंकन यंत्र 13.568.34 
पुस्तके (पुस्तकालियों मे) 24,244 16 
फर्निचर इत्यादि 5.036.47 
योग ------ 

67.708 05 


( उन्नासठ ) 






तिनि 9; 
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